शुभ विजयादशमी 


बुराई पर अच्छाई की जीत का यह पर्व हम 
सबको सामाजिक बुराइयों को खत्म कर 
सर्वत्र सदभाव को बल देने के लिए प्रेरित- 
संकल्पित करने के साथ हमारी आंतरिक 
चेतना को प्रकाशित करे, इस कामना के 
साथ सभी को विजयादशमी की हार्दिक 
बधाई। 

प्रधान संपादक 


जागरण विशेष 


जम्मू कश्मीर में विजयादशमी 
पर दिखेगा ' अभूतपूर्व जोश 
जम्मू : अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिलने के 
बाद जम्मू कश्मीर में पहले शारदीय नवरात्र 
औरमंगलवार को 
विजयादशमी पर्व 

ह कोलेकरलोगों 

„ में खासा जोश 

॥ § है।सीमापार से 
हालात बिगाड़ने की 
तमाम कोशिशों और साजिशों को ठेंगा दिखा 
रहा है यह उत्साह । (पेज-7]) 
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मोदी और चिनफिंग की वार्ता 
पर चुप्पी, तैयारियां पूरी 

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के 
राष्ट्रपति शी चिनफिंग के बीच अगले शुक्रवार 
से रविवार तक आयोजित दूसरी अनौपचारिक 
वार्ता को लेकर अभी तक दोनों देशों के विदेश 
मंत्रालयों ने चुप्पी साध रखी है । यह अपने आप 
में बहुत ही दुर्लभ है जब दो देशों के शीर्ष नेताओं 
के बीच अंदर ही अंदर मुलाकात की तैयारी 
चल रही हो, लेकिन इसके बारे में आधिकारिक 
बयान देने से बचा गया हो | 


महासमर ) पृष्ठ 4 


राज बब्बर की जगह अजय कुमार 
उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष 


नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा होने 
की कोशिश कर रही कांग्रेस ने सोमवार रात 
प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर इसकी शुरुआत 
कर दी।पाटी ने राजबबर की जगह प्रदेश की 
कमान अजय कुमार लल्लू को सौंप दी है | वहीं 
आराधना मिश्रा को अजय कुमार की जगह 
विधायक दल का नेता बनाया गया है।पार्टी ने 
प्रदेश इकाई में पांच उपाध्यक्ष, 72 महासचिव 
और 24 सचिवों को शामिल किया है। 
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आदर्श क्रेडिट कोआपरेटिव की 
500 करोड़ की संपत्ति जब्त 


नई दिल्ली : प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 
आदर्श क्रेडिट कोआपरेटिव सोसायटी लि . की 
करीब 500 करोड़ रुपये की संपत्ति सोमवार 
को जब्त कर ली ।इसमें 464 .76 करोड़ की 
अचल संपत्तियां व बैंक में जमा 24 .44 करोड़ 
रुपये शामिल हैं | जनता के जमा धन के गबन 
के आरोप में ईडी ने यह कदम उठाया है। 
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जनवरी से बीपीसीएल की 
विनिवेश प्रक्रिया संभव 


नई दिल्ली : रणनीतिक विनिवेश के जरिये 
भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड को 
वैश्विक कंपनी में तब्दील करने की मंशा 
के तहत सरकार जनवरी में दुनिया भर की 
कंपनियों से निविदाएं मंगा सकती है । इसके 
लिए कई देशों में रोड शो भी किए जाएंगे | 


सरकरण 


वर्ष 3 अंक 20 


/ 
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एसपीजी के बिना विदेश नहीं जा सकेंगे गांधी परिवार के सदस्य 


नईदिल्ली, आइएएनएस : स्पेशल प्रोटेक्शन 
ग्रुप (एसपीजी ) ने अपने नियमों को लेकर 
सख्ती बरती, अब एसेपीज़ी सुरक्षा प्राप्त 
वीवी आइषी बिना सुरक्षाक्मियाँको साथ लिए 
विदेश नहीं जा सकेंगे। गांधी परिबार द्वार अपने 
अधिकतर बिदेश दौरों के दौरान एसपीजी 
सुरक्षाकर्मियों कोइँदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय 
हवाईअड्डे (आइजीआइ) सेबापिस ल्लौटा 
दिए जाने के बाद नए दिशा5निदेश जारीकिए 
गए हैं। नए नियम्राषें बिदेश दौरों के दौरान 
भी एसपीजीसुरक्षाकर्मियों को साथ ले जाना 
अनिवार्य बनादिया गया है। 

मौजूदा समय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
अतिरिक्त कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया 
गांधी के साथ ही उनके पुत्र राहल गांधी और 
पुत्री प्रियंका गांधी को ही एसपीजी सुरक्षा मिली 
हुई है। अभी हाल तक पूर्वप्रधोन्ञमंत्रीं मनमोहन 
सिंह को भी एसपीजी सुरक्षा मिली थी, लेकिन 


स्विटजरलेंडने भारत को 


खतरे की समीक्षा के बाद उनसे एसपीजी सुरक्षा 
वापस ले ली गई थी। 

आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि नए दिशा- 
निर्देश जारी करने का फैसला एसपीजी की 
शिकायत के बाद किया गया, जिसमें कहा गया 
था कि राहुल गांधी अपने निजी विदेश दौरों के 
दौरान एसपीजी सुरक्षाकर्मियों को आइजीआइ 
के बाद साथ नहीं ले जाते हैं। 

सूत्रों ने बताया कि राहुल जब आधिकारिक 
दौरे पर विदेश जाते हैं तभी उनके साथ 
एसपीजी सुरक्षाकर्मी होते हैं और उस यात्रा 
के बारे में लोकसभा स्पीकर और संसदीय 
कार्य मंत्रालय को भी जानकारी दी जाती है। 
एक्र शीर्ष आइपीएस अधिकारी ने बताया कि 
राहुल अपने निजी विदेश दौरे के दौरान कभी 
भी-सुरक्षाकेमिंयों को साथ नहीं ले जाते। इसके 
चलते विदेशे में एसपीजी को भी राहुल के 
ठिकानों के बारेमे कोई जानकारी नहीं होती । 


» नियम किए गए 
सख्त, अब हर 
समय साथ 
रहेंगे कमांडो 

» प्रधानमंत्री के 
अलावा सिर्फ Pr 
गांधी परिवार ग | 
को ही मिली है # ' अंखी 
एसपीजी सुरक्षा सोनिया गांधी 


एक सूत्र ने बताया कि सोनिया गांधी जब 
इलाज के लिए अमेरिका गई थीं तब सिर्फ 
दूतावास को उनकी यात्रा की सूचना भर दी 
गई थी। उनके साथ भी एसपीजी सुरक्षा नहीं 
थी। गांधी परिवार के सदस्य जब विदेश दौरे 
पर होते हैं तो इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पर वापस 
लौटने से 20-25 मिनट पहले एसपीजी को 


दी खातों कौ जानकारी 
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बैंक खातों के बारे में सूचनाओं 
कालेन-देन गोपनीयता की 
शर्तपरकिया 


नई दिल्ली, प्रेट्र : काले धन के खिलाफ 
लड़ाई में सरकार को बड़ी सफलता मिली 
है। भारत को अपने नागरिकों के स्विस बैंक 
खातों की पहली सूची स्विट्जरलैंड सरकार से 
हासिल हो गई है। इससे केंद्र सरकार के लिए 
विदेश में फंसा काला धन भारत वापस लाने 
और इसके अपराधियों की धरपकड़ का रास्ता 
आसान हो जाएगा। हालांकि सूचनाओं का लेन- 
देन गोपनीयता की शर्त के साथ किया गया है। 
लिहाजा, उन भारतीयों के नाम और अन्य ब्योरे 
सार्वजनिक नहीं किए गए हैं। 

भारत उन 75 देशों में शामिल है, जिनके 
साथ स्विट्जरलैंड ने ऑटोमैटिक एक्सचेंज 
ऑफ इन्फॉर्मेशन (एईओआइ) पर तय वैश्विक 
मानकों के तहत वित्तीय खातों की जानकारियां 
साझा करने का करार किया है। इस फ्रेमवर्क 
के तहत भारत को पहली बार स्विट्जरलैंड 
से जानकारियां मिली हैं। स्विट्जरलैंड के कर 
विभाग के अधिकारियों ने बताया कि सूचना 
के स्वतः आदान-प्रदान को इस व्यवस्था के 
तहत सितंबर, 2020 में भारत के साथ फिर 
वित्तीय खातों को सूचनाओं का आदान-प्रदान 


iN | - ` ड) 


‘thy st 
प्रतीकात्मक 


किया जाएगा। दोनों देशों के बीच सूचनाओं के 
स्वतः आदान-प्रदान की इस व्यवस्था से भारत 
को विदेश में अपने नागरिकों के जमा कराए 
गए कालेधन के खिलाफ लड़ाई में काफी मदद 
मिलेगी। इन जानकारियों में बैंक खाते में जमा 
राशि से लेकर धनराशि ट्रांसफर करने के ब्योरे 
के साथ ही आय का भी पुख्ता विवरण मिला 
है। इसमें सिक्युरिटीज और अन्य संपत्तियों में 
निवेश आदि शामिल हैं। इसमें खाताधारक की 
पहचान, नाम पता, टैक्स आइडेंटिफिकेशन 
नंबर भी शामिल है। 

इस सबके बीच यह भी ध्यान देने को जरूरत 
है कि स्विट्जरलैंड से जिन खातों का विवरण 
मिला है, उन सभी का कालाधन से संबंध होना 
जरूरी नहीं है। इनमें ऐसे खाते भी शामिल हैं, जो 
सामान्य कारोबारी प्रक्रियाओं व सही उद्देश्य से 
नियमों का पालन करते हुए खोले गए हैं। 


प्रवासी भारतीयों व कारोबारियों के 
अधिकारियों ने बताया कि ज्यादातर 

व्योरै प्रबासी भारतीयों समेत देश के कारोबारियों 
के हैं। इनमें अधिकांश वे भारतीय हैं जो कुछ 
दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों में जाकर बस गए हैं। 
कुछ भारतीय ऐसे भी हैं जो अफ्रीकी और दक्षिण 
अमेरिकी देशों में जा बसे हैं। इसके अलावा, 
कम से कम 400 ऐसे मामले उन भारतीयों के हैं 
जिनके खाते बहुत पुराने हैं, लेकिन इन लोगों ने 
किसी कार्रवाई से बचने के लिए 2048 से पहले 
ही इन खातों को बंद कर दिया। 

7500/वित्तीय संस्थान पंजीकत 
: स्विट्जरलैंड के संघीय#कैर प्रशासन 
(एफटीए) ने कुल 3५«लांख वित्तीय खातों को 
साझा किया है और अपने साझीदार देशों से कुल 
24 लाख खातों की जानकारी पाई है॥ करीब 
7500 वित्तीय संस्थान्‌4(बेक, छस्ट और बीमा 
कंपनियों) मौजूदा समय में एफटीए में पंजीकृत 
हैं। स्विट्जरलैंड सरकार ने एईओई के तहत 
समझौते वाले 75 देशों में से 63 देशों को ही 
जानकारी दी है। बाकी 2 देशों से स्विट्जरलैंड 
ने जानकारियां ली तो हैं, पर दी नहीं.ईनमें से 
कुछ ने गोपनीयता की शर्ते पूरी नहींकी हैँ और 
कुछ ने जानकारियां लेने से इन्कार किया हे | 
मनी लॉड्रिंग पर अंकुश लगाने के लिए उच्च 
स्तरीय समिति गठित पेज>»3 


प्रियंका गांधी 


राहुल गांधी 


उनके आने की जानकारी दी जाती है, ताकि 
हवाईअड्डे से सुरक्षा उनके साथ हो सके। 
एसपीजी ने यह मुद्दा 2077 में गृह मंत्रालय 
के सामने उठाया था। 2078 में एक बार फिर 
यह मसला उठाकर नियमों में बदलाव करने का 
अनुरोध किया गया था, क्योंकि एसपीजी सुरक्षा 
प्राप्त लोगों को हर समय खतरा बना रहता है। 


गांधी परिवार को बदलाव की 
जानकारी दी गई 

' आइपीएस अधिकारी ने बताया कि नए बदलाव 
` के बारे में गांधी परिवार को जानकारी दे दी 

! गई है। यह बदलाव ऐसे समय में किया गया 

! है जब राहुल गांधी महाराष्ट्र और हरियाणा 

: विधानसभा के अहम चुनाव के समय विदेश 

| दौरे पर गए हैं। 


` पीएम, पूर्व पीएम व उनके परिवार 
को मिलती है एसपीजी सुरक्षा 

` प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार 
के सदस्यं को एसपीजी की सुरक्षा मिलती 

! हे।985 में गठन के बाद से ही एसपीजी 

` प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री और उनके परिवार 
` के सदस्यों को दफ्तर और घर दोनों ही जगह 
! सुरक्षा प्रदान करती रही है। 
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आज भारत को मिलेगा 
पहला राफेल 


नई दिल्ली : दशहरे के दिन भारत को फ्रांस 
से पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल जाएगा। 
इसे लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह फ्रांस 
पहुंच गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के 
खिलाफ वायुक्षेत्र में भारत के दबदबे का दौर 
शुरू होगा। 
अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर फ्रांस रवाना 
होने से पहले सोमवारको राजनाथ ने कहा 
कि वह दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे 
होने को लेकर आशान्वित हैं। वह पेरिस 
में फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से 
मुलाकात करेंगे और फिर बोरडेक्स शहर के 
लिए रवाना होंगे। जहां बह बोरडेक्स के पास 
स्थित मेरीनैक एयरबेस पर आधिकारिक रूप 
से पहला राफेल विमान हासिल करेंगे। वायुसेना 
को ओर से नवनियुक्त उप वायुसेना प्रमुख 
एचएस अरोड़ा उनके साथ होंगे। वायुसेना 
दिवस और दशहरे के कारण यह मौका और भी 
खास हो जाएगा। (पेज-3) 


आरे कांलोनी में पेडों की कटाई 
पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


सुप्रीम कोर्ट को विशेष पीठ ने सोमवार को 
मुंबई को आरे कॉलोनी के वन क्षेत्र में पेड़ों 
की कटाई पर रोक लगा दी। इसके साथ ही इस 
मुद्दे को लेकर पर्यावरण संरक्षण कार्यकर्ताओं, 
महाराष्ट्र सरकार, महाराष्ट्र मेटो रेल कॉर्पोरेशन 
और मुंबई नगर निगम के बीच तीन दिन से 
चल रहा घमासान थम गया। शीर्ष अदालत ने 
अगली सुनवाई 24 अक्टूबर तक मामले में 
यथास्थिति कायम रखने का आदेश दिया है। 
साथ ही हिरासत में लिए गए सभी प्रदर्शनकारियों 
को तुरंत रिहा करने का आदेश भी दिया है। 
हालांकि कोर्ट के यह आदेश पारित करने से 
पहले ही महाराष्ट सरकार और मुंबई नगर 
निगम को ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार 
मेहता ने कोर्ट से कहा कि अब कोई पेड़ नहीं 
काटा जाएगा जितनी जरूरत थी उतने पेड़ काटे 
जा चुके हैं। 

गत शुक्रवार को बांबे हाईकोर्ट ने आरे 
कॉलोनी को वन क्षेत्र घोषित करने और मुंबुई 
नगर निगम को मेट्रो कारशेड के लिए पेड़ों 
को कटाई को इजाजत देने वाली अधिसूचना 
रद करने को मांग ठुकरा दी थी। मेट्रो कारशेड 
केलिए हरित क्षेत्र के 2600 पेड़ काटे जाने 
थे, जिसका वहां के निवासियों और पर्यावरण 
संरक्षक कार्यकर्ताओं ने जबरदस्त विरोध किया 
था| हाई कोर्ट के आदेश के बाद अथॉरिटी ने 
शुक्रवार से वहां पेड़ों को कटाई शुरू कर दी थी 
और विरोधब्करने वालों को हिरासत में लिया 
गया(थां।शनिवार को कानून के छात्र रिषभ रंजन 


चिकित्सा क्षेत्र में नोबेल के लिए चुने गए तीन वैज्ञानिक 


स्टॉकहोम, एपी : इस साल चिकित्सा के 
क्षेत्र में नोबेल (नोबेल मेडिसिन) के लिए 
तीन वैज्ञानिकों के नाम पर मुहर लगी है। इन 
वैज्ञानिकों ने यह पता लगाया है कि शरीर की 
कोशिकाएं ऑक्सीजन के स्तर को कैसे महसूस 
करती हैं और उस पर प्रतिक्रिया कैसे देती हैं। इस 
खोज से कैंसर, एनीमिया और कोशिकाओं से 
जुड़ी कई अन्य बीमारियों के इलाज का नया 
रास्ता खुला है। 

पुरस्कार के लिए चुने गए वैज्ञानिकों में 
अमेरिका के विलियम जी. केलिन जूनियर व ग्रेग 
एल. सेमेंजा और ब्रिटेन के पीटर जे. रैटक्लिफ 
शामिल हैं। विलियम केलिन हार्वर्ड यूनिवर्सिटी 
से, ग्रेग सेमेंजा जॉन्स हॉपकिंस यूनिवर्सिटी से 
और पीटर रैटक्लिफ ब्रिटेन के फ्रांसिस क्रिक 
इंस्टीट्यूट व ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से जुड़े 
हैं। नोबेल पुरस्कार देने वाली संस्था ने बताया 
कि पुरस्कार के तौर पर मिलने वाली 90 लाख 
स्वीडिश क्रोनर (करीब 6.4 करोड़ रुपये) की 


» दो अमेरिकी और एक ब्रिटिश | ! 
वैज्ञानिक की खोज को मिला क्र 
सम्मान 


» खोज से बदल जाएगा कैंसर . # 
व एनीमिया जैसी बीमारियों 
के इलाज का तरीका 


राशि तीनों वैज्ञानिकों में बराबर बांटी जाएगी। 
490 से शुरू हुए नोबेल पुरस्कारों में चिकित्सा 
के क्षेत्र में यह 40वां पुरस्कार है। 

क्या हे खोज? : तीनों वैज्ञानिकों 
ने मानव कोशिकाओं की कार्यप्रणाली को 
समझने की दिशा में क्रांतिकारी खोज की है। 
इन्होंने पता लगाया है कि शरीर की कोशिकाएं 
ऑक्सीजन के स्तर को कैसे महसूस करती हैं 
और उस पर कैसे प्रतिक्रिया देती हैं। उन्होंने 
उस बायोलॉजिकल मशीनरी को पहचाना है 
जो ऑक्सीजन का स्तर बदलने पर जीन की 


विलियम जी. केलिन ग्रेग एल . सेमेंजा 


पी.जे. रैटक्लिफ 


प्रतिक्रिया को नियंत्रित करती है। व्यक्ति के 
स्वस्थ और जीवित रहने में यह प्रक्रिया अहम 
भूमिका निभाती है। 

चिकित्सा के क्षेत्र में आएगी क्रांति : 
ज्यूरी का कहना है कि इनको खोज ने इस बात 
को लेकर हमारी समझ को नया आयाम दिया है 
कि शरीर में होने वाली किन प्रक्रियाओं के जरिये 
जीवन चलता है। इसकी मदद से नई लाल रकत 
कोशिकाएं बनाने, नई रकत नलिकाओं के 
निर्माण और इम्यून सिस्टम (प्रतिरक्षा प्रणाली ) 
को दुरुस्त करने का रास्ता खुल सकता है। कई 


वैज्ञानिक इन दिनों ऐसी दवाओं पर काम कर रहे 
हैं जो शरीर में ऑक्सीजन सेंसिंग मशीनरी को 
सक्रिय या निष्क्रिय करके बीमारियों का इलाज 
करने में सक्षम हों। 

हो सकता हैँकैंसर का खात्मा : नोबेल 
कमेटी के निल्स गोरन ने विजेता वैज्ञानिकों की 
खोज के महत्व को समझाते#हुए उदाहरण 
दिया। उन्होंने बताया कि कैंसर कोशिकाएं 
ऑक्सीजन के स्तर को लेकर प्रतिक्रिया देने 
की पूरी प्रक्रिया अपना लेती हैं#ऐसा होने के 
कारण रकत नलिकाएं उन कैंसर कोशिकाओं 
को बढ़ने में मदद करने लगती हैं। इसीतरह 
किसी की किडनी खराब हो तो उसे एनीमिया के 
इलाज के लिए हार्मोन देने पड़ते हैं। नई खोज 
से ऐसी दवाएं विकसित करने का रास्ता खुलेगा 
जो बीमार कोशिकाओं की ऑक्सीजन के प्रति 
गतिविधि को निशाना बनाकर उन्हें खत्म करेंगी। 


०७००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००००० 


आधी नींद में मिली खुशखबरी पेज>>3 


सहसिक कदम पीने तलाक समेत दस बुराइयों का दहन करेंगी मुस्लिम महिलाएं 


इन बुराइयों का किया जाएगा दहन 


मुस्लिम समाज 

में बदलाव लाने 

के मकसद से 70 
पीड़िताओं ने उठाया 
साहसिक कदम, 
महिलाओं के 
शोषण के खिलाफ 
समाज से सामने 
आने का किया 
आग्रह 


जागरण संवाददाता, बरेली 


भगवान राम ने जिस तरह रावण का संहार और मां दुर्गा 
ने राक्षस महिषासुर का वध करके बुराई पर अच्छाई की 
जीत का संदेश दिया था, उसी तरह इस विजयादशमी पर 
मुस्लिम महिलाएं सामाजिक बुराइयों का खात्मा करने का 
संदेश देने घरों से निकलेंगी। वह तत्काल तीन तलाक 
समेत दस प्रमुख बुराइयों का मंगलवार को पुतला दहन 
करेंगी। आयोजन मुस्लिम महिलाओं के हक को लड़ाई 
लड्ने वाली मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी 
को अगुवाई में होगा। 

नकवी कहती हैं कि इस आयोजन का मकसद समाज 
में बदलाव लाना है। मुस्लिम समाज में कई बुराइयां और 
कुरीतियां हैं, जिनके खिलाफ आज तक कोई आवाज नहीं 
उठाता था। अब वह समय आ गया है जब महिलाएं खुद 
आगे आ रहीं हैं। इसी कड़ी में मंगलवार को करीब 70 
पीड़ित महिलाएं तत्काल तीन तलाक समेत दस बुराइयों 
का दहन करेंगी । 

नियम-कानून बन गए, मगर समाज उन्हें 
माने तो : फरहत कहती हैं कि तत्काल तीन तलाक, 
दहेज उत्पीड़न और महिला हिंसा आदि के लिए कानून 
बन गए हैं। कार्रवाई भी हो रही है, मगर घटनाएं फिर 


| 


फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत नकवी | 


भी सामने आ रही हैं। ऐसे में समाज की भी जिम्मेदारी 
बनती है कि वह महिलाओं के शोषण के खिलाफ सामने 
आए। विजयादशमी के दिन महिलाओं के अधिकारों की 
विजय हो, इससे बेहतर और क्या हो सकता है। बुराई पर 
अच्छाई की जीत के चलते ही बुराइयों के दहन के लिए 
विजयादशमी का दिन चुना है। 


मेरा हक फाउंडेशन के बैनर तले किया जाएगा 
आयोजन, बुराई पर अच्छाई की जीत के लिए चुना 
विजयादशमी का दिन 


मुस्लिम महिलाओं के हक की लड़ाई लड़ने वाली मेरा हक 


फाइल फोटो 


तत्काल तीन तलाक : कानून बनने के 
बावजूद लोग तीन तलाक दे रहे हैं। 


बेवजह पाबंदियां : मुस्लिम महिलाओं 
पर बेवजह पाबंदियां लगाई जाती हैं। 
स्वतंत्रता नहीं मिलती | 


पहली बीवी की रजामंदी के बगैर 
दूसरी शादी: मुस्लिम समाज में 
चार शादियों के नाम पर महिलाओं 
का उत्पीडन होता है। पहली पत्नी की 
रजामंदी के बगैर लोग दूसरी शादी 
कर रहे हैं। 


हलाला प्रथा: कुरान की गलत व्याख्या 
कर महिलाओं को हलाला जैसी प्रथा 
का शिकार बनाया जा रहा। 


बेटी पैदा होने पर जुल्म मुस्लिम 
महिलाओं को बेटा पैदा करने के लिए 
दवाव बनाया जाता है। बेटी होने पर 
जुल्म किया जाता है। 


औलाद न होने पर प्रताउना: बच्चा 
पैदा न होने पर महिलाओं को दोष 
दिया जाता | इस बात को लेकर उनको 
प्रताडित किया जाता है। 


नौकरी, व्यवसाय में उपेक्षा मुस्लिम 
महिलाओं को नौकरी, व्यवसाय के क्षेत्र 
में उपेक्षित किया जाता है। 


शिक्षा से वंचित करना : मुस्लिम बेटियों 
को शिक्षा से वंचित किया जाता है। 
इससे उनको भरपूर मौके नहीं मिलते । 


बेवजह फतवे जारी करना: खुद के 
लिए आवाज उठाने वाली मुस्लिम 
महिलाओं पर बेवजह फतवा जारी कर 
दिया जाता है। 


मानसिक, शारीरिक उत्पीडन करना: 
किसी भी कारण के लिए महिलाओं का 
मानसिक, शारीरिक उत्पीडन किया 
जाता है। 


कोर्ट ने सभी प्रदर्शनकारियों को रिहा करने 
का दिया आदेश 


आरे कॉलोनी में मेट्रो ट्रेन पार्किंग शेड निर्माण 
स्थल ।जिसके लिए पेड़ों को काटा गया है। रायटर 
ने प्रधान न्यायाधीश रंजन गोगोई को पत्र लिख 
कर मामले में दखल देने को अपील को थी। 
प्रधान न्यायाधीश ने चिट्ठी को जनहित 
याचिका में तब्दील करते हुए सोमवार को 
सुनवाई के लिए विशेष पीठ का गठन किया 
था। दशहरा को छुट्टियों के बीच न्यायमूर्ति 
अरुण मिश्र और अशोक भूषण की विशेष पीठ 
ने मामले पर सुनवाई को और उपरोक्त आदेश 
जारी किए। 

याचिकाकर्ता ने वन क्षेत्र का मुद्दा 
उठाया : याचिकाकर्ताओं के वकील गोपाल 
शंकरनारायण और संजय हेगड़े ने सुनवाई के 
दौरान कोर्ट से कहा, आरे कॉलोनी के जिस क्षेत्र 
में पेड़ों की कटाई चल रही है वह अवर्गीकृत 
वन (अनक्लासीफाइड फारेस्ट) क्षेत्र में 
आता है। संजय गांधी नेशनल पार्क बोरीवली 
मुंबई का कुछ हिस्सा आरे मिल्क कॉलोनी के 
अवर्गीकृत वन से रेवेन्यू लैंड में स्थानांतरित 
कर दिया गया है। यह मामला पर्यावरण के 
लिहाज से संवेदनशील से जुड़ा है। इस क्षेत्र के 


पर्यावरण और वन क्षेत्र होने का मुद्दा राष्ट्रीय हरित 
ट्रिब्यूनल और सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। 

शीर्ष अदालत ने कहा, यह क्षेत्र वन क्षेत्र में 
आता है या नहीं इस बात पर बाद में विचार होगा। 
तभी महाराष्ट्र सरकार को ओर से पेश तुषार 
मेहता ने कोर्ट से कहा, अब और कोई पेड़ नहीं 
काटा जाएगा। जितनी जरूरत थी उतने पेड़ 
काटे जा चुके हैं। उन्होंने कहा, सरकार 
भी पर्यावरण व पारिस्थितिक संतुलन के 
प्रति सजग है। उन्होंने सैंपलिंग की भी बात 
कही जिस पर पीठ ने कहा, सैंपलिंग की स्थिति 
के विश्लेषण की जरूरत है। इस पर मेहता 
ने कहा, सैंपलिंग के सही चलने की दर 95 
फीसद है। सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत में लिए गए 
लोगों की स्थिति पूछी जिस पर मेहता ने कहा कि 
सभी को रिहा कर दिया गया है। कोर्ट ने आदेश 
दिया कि जिन्हें अभी तक रिहा नहीं किया गया 
है उन्हें भी तत्काल प्रभाव से निजी मुचलके पर 
छोड़ा जाए। पीठ ने कहा कि अब इस मामले 
पर 2 अक्टूबर को सुनवाई होगी। इस बीच 
पक्षकार दस्तावेजों के आदान प्रदान का काम 
पूरा कर लें। 

जावडेकर ने कहा, एक पेड़ पर पांच 
पेड़ लगाने का प्रावधान : केंद्रीय पर्यावरण 
मंत्री जावडेकर ने पेड़ों को कटाई पर कुछ भी 
कहने से इन्कार करते हुए कहा, मामला कोटं 
के विचाराधीन है। उन्होंने पर्यावरण नियमों का 
हवाला देते हुए कहा, एक पेड़ काटने पर पांच 
पेड़ लगाने का प्रावधान है। इसका पालन होता 
है। इन्हीं प्रयासों के चलते भारत में पिछले सालों 
में 45 हजार वर्ग किलोमीटर जंगल बढ़ा है। 


अफगानिस्तान में तालिबान ने 
॥ आतंकियों के बदले रिहा 
किए तीन भारतीय इंजीनियर 


इस्लामाबाद, प्रेट्र : अफगान तालिबान 
ने करीब डेढ़ साल बाद तीन भारतीय 
इंजीनियरों को रिहा कर दिया है। बदले में 
इस आतंकी संगठन के 7 शीर्ष दहशतगर्दो 
कोअफगानिस्तान की जेल से छोड़ा गया है। 
इन भारतीय इंजीनियरों को पिछले साल मई 
में अफगानिस्तान के बघलान प्रांत से अगवा 
कर लिया गया था। 

एक्सप्रेस ट्रिब्यून अखबार ने तालिबान 
के, बॉखंदस्योकके हवाले से सोमवार को 
अपनी खबर में बताया कि बंदियों को 
अदला-बदली रबिबोर को हुई। उन्होंने यह 
जानकारी देने से इन्कार कर दिया कि किसके 
साथ्कअद्लाँ-बदली की गई और इसे कहां 
अंजाम दिया गया। यही च॒हीं बताया कि 
छोड़े गए तालिबान आतंकी अमेरिकी बलों 
या अफगान सेना की कैद में थे। रिहा भारतीय 
इंजीनियरों क्री पहचान भी जाहिर नहीं की गई 
है।इस पर अभी तक.अर्कगानिस्तानायाभारत 
सरकार की ओर्से कोईबयान नहीं आया है| 

दो शीर्ष आतंकी भी छोड़ें गए : 
तालिबान के जिन ] आल्लंकियों को छोड़ा 
गया है, उनमें से शेख अब्दुर रहीम और 
मावलवी अब्दुर रशीद संगठन के शीर्ष 
सदस्य बताए जाते हैं ये दोनों अफगानिस्तान 
में तालिबान के शासन के दौरान कुनार और 
निम्रोज प्रांत के गवर्नर थे। बीबीसी पश्तो 
सर्विस ने खबर दी है कि हक्कानी परिवार का 
एक सदस्य भी रिहा किए गए आतंकियों में 
शामिल है। वर्ष 2007 में अमेरिका के नेतृत्व 
में गठबंधन सेना ने तालिबान को सत्ता से 
बेदखल किया था। तालिबान ने रिहा किए 
गए अपने सदस्यों के स्वागत को तस्वीर भी 
जारी की है। 

इस मुलाकात के बाद हुई रिहाई 
: पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में 
इस सप्ताहांत अमेरिका के विशेष दूत जालमे 
खलीलजाद और मुल्ला अब्दुल गनी बरादर 
के नेतृत्व में तालिबान के प्रतिनिधियों के 


पिछले साल मई में अगवा किए गए 
भारतीय इंजीनियर म 


i; i - 
तालिबान आतंकियों की फाइल फोटो | 


मई 208 में सात भारतीय 
इंजीनियर हुए थे अगवा 

मई 208 में अफगानिस्तान के 
बघलान प्रांत में सात भारतीय 
इंजीनियरों और उनके एक अफगान 
ड्राइवर को अगवा कर लिया गया 
था।वे भारतीय कंपनी केईसी के 

लिए काम कर रहे थे।उनका प्रांत के 
बाग-ए-शमल इलाके में उस समय 
अपहरण किया गया था, जब वे मिनी 
बस से बिजली स्टेशन जा रहे थे।इन 
इंजीनियरों में सेएक को इस साल 
मार्च में रिहा कर दिया गया था, लेकिन 
बाकी के बारे में कोई जानकारी नहीं 
मिल पा रही थी।उस समय किसी 
आतंकी संगठन ने इनके अपहरण की 
जिम्मेदारी नहीं ली थी। 


बीच इस्लामाबाद में भेंट हुई थी। इसके बाद 
भारतीय इंजीनियरों की रिहाई की खबर आई। 
पाक सरकार के न्योते पर बरादर की अगुआई 
में 42 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल बुधवार को 
पाक पहुंचा था। प्रतिनिधिमंडल विदेश मंत्री 
शाह महमूद कुरैशी से भी मिला था। 


सिटी 


बदली हवा की दिशा 
धुंध ने दी दस्तक 
राज्य ब्यूरो, नई दिल्ली : बदले-बदले से मौसम 
के बीच दिल्ली में धुंध ने भी दस्तक दे दी है। 
मानसून की बारिश लगभग बंद हो गई है और 
अगले दो से तीन दिन में इसकी औपचारिक 
विदाई हो जाएगी। ऐसे में आसमान साफ रहने 
से तापमान में गिरावट आएगी। दिल्‍ली का 
न्यूनतम तापमान इसी सप्ताह 20 डिग्री पहुंच 
जाएगा। हालांकि हवा की दिशा बदलने और 
हवा में नमी की मात्रा बढ़ने से अब प्रदूषण में 
भी इजाफा होगा। 

सोमवार की सुबह धूप खिल गई थी, लेकिन 
बीच बीच में बादल छाए रहने से धूप में चुभन 
महसूस नहीं हो रही थी। दूसरी तरफ सुबह-शाम 
तो मौसम में हल्की सी ठंडक महसूस होने ही 
लगी है, दिन में भी अब एसी-कूलर बर्दाश्त 
नहीं हो रहा। मौसम में आ रहे बदलाव का 
असर तापमान पर भी साफ दिखाई देने लगा है। 
सोमवार को दिल्ली का अधिकतम तापमान 32 
डिग्री सेल्सियस रहा जो सामान्य से दो डिग्री कम 
है। न्यूनतम तापमान 22.4 डिग्री सेल्सियस रहा, 
जो सामान्य से एक डिग्री कम है। हवा में नमी का 
स्तर 45 से 94 फीसद दर्ज किया गया। 


डीजल जनरेटरेपर 75 से प्रतिबंध 
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से आठ नवंबर तक राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 50वीं जयंती के मद्देनजर विधानसभा में 
दिल्ली युवा संसद का आयोजन किया जाएगा | कार्यक्रम में 8 से 25 आयु वर्ग के स्नातक एवं 
परास्नातक के छात्र हिस्सा ले सकते हैं । इसके लिए उन्हें 74 अक्टूबर तक आवेदन करना होगा। 


टूटते भरोसे के लिए भ्रष्टाचार जिम्मेदार: कोट 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


“भ्रष्टाचार और ताकत के दुरुपयोग' के 
कारण ही लोग पुलिस से दूर रहना चाहते हैं। 
यह कहना है राउज एवेन्यू को विशेष अदालत 
का। झूठे मामले में फंसाने को धमको देकर 
एकारिवार से रिश्वत लेने के लिए राउज 
एवेन्यू की विशेष अदालत ने दोषी पुलिसकर्मी 
को तीन साल की जेल और एक लाख 20 
हजार रुपये जुर्माना अदा करने की सजा दी है। 

विशेष न्याया्यीश किरण बंसल ने 
एएसआइ सूबे सिंह को सजा देते वक्त 
कहा कि यह उपयुक्त सजा है और दोषी को 
किसी भी प्रकारको छूट नहीं दी जा सकती। 
न्यायाधीश ने आदेश में कहो|हे कि आम 
धारणा है कि पुलिस शिकायतकर्ता, गवाह 
और अपराधके शिकार लोगों के साथ उचित 
व्यवहार नहीं केरी है। आम नागरिकों के 
लिए अक्सर पुलिस कर्मियों को«रिश्वत्तदिए 
बिना या उन पर कुछ प्रभार्बं लाए बगैर केस 


दर्ज कराना कठिन होता है। पुलिस की ऐसी 
विरासत और छवि है कि एक आम आदमी 
पुलिस थाने के पास जाने या पुलिस से मदद 
मांगने से बचता है। अदालत ने कहा कि यह 
मामला एक और उदाहरण है, जहां 00 नंबर 
मिलाकर पीड़ित परिवार ने मदद की बजाय 
मुसीबत को आमंत्रित किया। 

यह था मामला : शिकायत के मुताबिक 


॥ राउज एवेन्यू की 
विशेष अदालत ने 
की तल्ख टिपणी 


दोषी पुलिसकर्मी 
को तीन साल की 
जेल की सजा 


झूठे मामले में 
फंसाने की धमकी 
देकर एक परिवार 
से ली थी रिश्वत 

30 मई 2043 को विशाल और उनकी पत्नी 
में कुछ विवाद हुआ था। इसके बाद महिला 
ने आत्महत्या करने को धमकी दी। विशाल 
ने इस बात को सूचना पुलिस को दी थी। 
एएसआइ सूबे सिंह मौके पर आए और पूरे 
परिवार को थाने ले गए। परिवार के बीच 
मामला सुलझ गया था, लेकिन एएसआइ सूबे 
सिंह ने विशाल और उसके पिता से 50 हजार 


प्रदूषण से जंग » पहली बार दिल्ली कै साथ-साथ एनसीआर के शहरी क्षेत्रो में भी रोक 


5 मार्च तक लागू रहेगा ग्रेडेड 


रिंस्पांसएक्शनप्लान 
राज्य व्यूरो, नई दिल्ली 


प्रदूषण से जंग के मद्देनजर 5 अक्टूबर से 
दिल्ली-एनसीआर में ग्रेडेड रिस्पांस एक्शन 
प्लान (ग्रेप) लागू किया जाएगा, जो 5 मार्च 
तक लागू रहेगा। इस प्लान में चार अलग- 
अलग चरणों में वायु प्रदूषण से निपटने के 
प्रावधान हैं। इसके साथ ही दिल्ली-एनसीआर 
में जहां डीजल जनरेटर के इस्तेमाल पर रोक 
लग जाएगी, वहीं होटल, रेस्तरां एवं ढाबों में 
कोयला व लकड़ी नहीं जलाई जा सकेगी। यह 
निर्णय सोमवार को पर्यावरण प्रदूषण नियंत्रण 
एवं संरक्षण प्राधिकरण (ईपीसीए) की बैठक 
में लिया गया। ग्रेप के क्रियान्वयन को तैयारी को 
लेकर रखी गई इस बैठक में दिल्ली के साथ 
ही हरियाणा, उत्तर प्रदेश और राजस्थान के 
अधिकारी भी मौजूद रहे। 

राजधानी में प्रदूषण का स्तर कुछ दिनों 
में सामान्य श्रेणी से खराब और बहुत खराब 
श्रेणी पहुंच सकता है। सफर इंडिया और मौसम 
विभाग ने इस तरह का पूर्वानुमान जारी किया है। 
इसे देखते हुए ईपीसीए ने यह बैठक बुलाई थी। 
इसमें सभी अधिकारियों को साफ कर दिया गया 
है कि इस बार ग्रेप के क्रियान्वयन में कोई ढिलाई 


शकुरपुर में 
सिपाही पर शराब 
माफिया का हमला 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली : दिल्ली में शराब 
माफिया के हौसले बुलंद हैं। शकुरपुर में धड़ल्ले 
से अवैध शराब व ड्रग्स बेचे जाने की सूचना 
पर शनिवार को आबकारी विभाग का सिपाही 
मुखबिर के साथ जांच करने पहुंचा तो शराब 
माफिया के साथ स्थानीय लोगों ने उन पर हमला 
बोल दिया। पुलिसकर्मी व मुखबिर दोनों को 
करीब एक घंटे तक बंधक बनाकर रखा गया। 

इस दौरान माफिया के साथ स्थानीय लोगों 
ने भी पुलिसकर्मी व मुखबिर को अपशब्द कहे 
और दोबारा आने पर जान से मार डालने की 
धमकी दी। बावजूद इसके पुलिसकर्मी को 
तरफ से आरोपितो के खिलाफ मुकदमा दर्ज 
नहीं कराया गया। मुखबिर की तरफ से सुभाष 
प्लेस थाने में आज्ञात हमलावरों के खिलाफ 
मुकदमा दर्ज कराया गया। 

पुलिस अधिकारी का कहना है कि पांच 
अक्टूबर को शाम आबकारी विभाग में तैनात 
सिपाही प्रदीप मुखबिर के साथ कार से जांच 
करने जा रहे थे। शकुरपुर मेट्रो स्टेशन को तरफ 
से आइ ब्लॉक के सामने पहुंचने पर एक युवक 
ने उनको कार रुकवा ली। उसने शराब माफिया 
समेत अन्य स्थानीय लोगों को बुला लिया। 
प्रदीप ने अपना परिचय भी दिया, लेकिन दोनों 
को कॉलर पकड़कर बाहर निकालकर लोगों ने 
पिटाई की । मौके से छूटने के बाद प्रदीप ने पहले 
अधिकारियों को घटना से अवगत कराया। फिर 
सुभाष प्लेस थाने पहुंच कर अमित कुमार को 
तरफ से आज्ञात के खिलाफ विभिन्न धाराओं में 
मुकदमा दर्ज कराया। 


योजना 


ऑड-इवेन से महिलाओं को छूट पर परिवहन विभाग से मांगी राय 


राज्य ब्यूरो,नई दिल्ली : दिल्ली में चार से5 
नवंबर तक वाहनों के लिए लागू होने वाली 
ऑड-इवेन व्यवस्था से महिलाओं, दो पहिया 
चालकों व सीएनजी वाहनों को छूट देने के 
बारे में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने 
परिवहन विभाग से राय मांगी है । इसके लिए 
सीएम ने विभाग को तीन दिन का समय दिया 
है। विभाग द्वारा विस्तृत रिपोर्ट पेश करने के 
बाद सीएम इस पर फैसला लेंगे ।इस संबंध 
में दिल्ली सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 
बताया कि नवंबर में दिल्‍ली के आस-पास के 
राज्यों में पराली जलाई जाती है।इस वजह 
सेदिल्ली गैस चैंबर बन जाती है ।इस स्थिति 
को देखते हुए सीएम की ओर से एक व्यापक 
योजना बनाई गई | इसी के तहत ऑड-इवेन 


नहीं बरती जाएगी। 

इपीसीए सदस्य सुनीता नारायण ने बताया 
कि डीजल जनरेटर सेट पर प्रतिबंध को लेकर 
पहली बार दिल्ली के साथ-साथ एनसीआर 
के शहरी क्षेत्रों को भी शामिल किया जा रहा 
है। आवश्यक सेवाओं के अलावा सभी जगह 
डीजल जनरेटर सेटों के इस्तेमाल पर रोक 
रहेगी। होटल, रेस्तरां और ढाबों में कोयला 
और लकड़ी जलाने पर भी रोक रहेगी। इसके 


की घोषणा की गई थी | इसके तहत सरकार 
ऑड-इवेन (सम-विष्रम) नंबर के वाहनों 
के उपयोग का दिन तय करती है।यह कदम 
उस अवधिमें हवा में वाहनोंन्सें होने वाले 
प्रदूषण को सीमितरकरने के उद्देश्य से उठाया 
जाता है दिल्ली में चलने वाले दोपहिया 
वाहनों की संख्या का नवीन्रत्म अनुमान 

70 लाख से अधिक है |क्षगर दों पहिया 
वाहनों को छूट/बहीं दी जाती है तो इससे हर 
दिन सार्वजनिक परिवहन परभार पडेगा 
मुख्यमंत्री ने सार्वजनिक परिवहन नेटवर्क 
की वर्तमान क्षमता की समीक्षा करने और दो 
पहिया वाहनों को इस वर्ष छूट दी जानी चाहिए 
या नहीं, इस पर अपने विचार बताने'कै लिए 
कहा है। 


अलावा एनसीआर में इंट-भटठे भी वही चलाए 
जा सकेंगे, जो जिग जैग तकनीक अपना चुके 
होंगे। हॉट मिक्स प्लांट व स्टोन क्रशर पर धूल 
न उड़े इसके उपाय करने होंगे। वायु गुणवत्ता 
को स्थिति खराब होने से बचाने के लिए इस 
बार पानी के छिड़काव के साथ ही मैकेनाइज 
स्वीपिंग जैसे उपाय भी पहले से ही किए जाएंगे। 

ईपीसीए अध्यक्ष भूरेलाल ने बैठक में 
दिल्ली-एनसीआर के अलग-अलग क्षेत्रों 


पीएम मोदी इस वार द्वारका 
में करेंगे रावण दहन 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


द्वारका सेक्टर-दस को रामलीला इस बार विशेष 
होने जा रही है। विजयादशमी के दिन अन्याय के 
प्रतीक रावण का पुतला दहन करने प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी यहां आ रहे हैं। उनके आगमन को 
देखते हुए समिति को ओर विशेष तैयारी की 
गई है। द्वारका श्री रामलीला सोसायटी की ओर 
से सोमवार को तैयारियों को अंतिम रूप दिया 
गया। सुरक्षा के मद्देनजर पूरा इलाका छावनी में 
तब्दील हो चुका है। पश्चिमी दिल्ली के सांसद 
प्रवेश वर्मा व द्वारका श्री रामलीला सोसायटी के 
संरक्षक राजेश गहलोत दिनभर सुरक्षा इंतजामों 
का जायजा लेते रहे । 
द्वारका सेक्टर-दस की रामलीला में 
विजयादशमी के दिन वैसे भी करीब 70 
हजार की भीड़ जुटती है। इस बार प्रधानमंत्री 
के आगमन को देखते हुए समिति को उम्मीद 
है कि करीब एक लाख की भीड़ जुटेगी। वैसे 
यहां द्वारका के अलावा आसपास के इलाके से 
भी लोग जुटते हैं, लेकिन इस बार हरियाणा के 
लोगों के भी आने की उम्मीद है। समिति का 
कहना है कि ढाई से तीन हजार लोगों के बैठने 
का प्रबंध किया गया है। भीड़ को देखते हुए 
आयोजन स्थल के आसपास बड़ी-बड़ी स्क्रीन 
का भी प्रबंध किया गया है ताकि लोग लीला का 
मंचन व पुतला दहन देख सकें । 
प्रधानमंत्री मोदी की ओर से सिंगल यूज 
प्लास्टिक का इस्तेमाल न करने को अपील 
को देखते हुए यहां अतिथियों को गाय का दूध 


रामलीला मंच पर सोमवार को सुरक्षा जांच करती 
एसपीजी की टीम। जागरण 


कुल्हड़ में दिया जाएगा। पानी के लिए तांबे 
की बनी बोतल व गिलास का इस्तेमाल किया 
जाएगा। खानपान परोसने के लिए पर्यावरण के 
अनुकूल बर्तनों का उपयोग होगा। 

जिस रास्ते प्रधानमंत्री मंच पर पहुंचेंगे, 
उस रास्ते में हाउडी मोदी कार्यक्रम के दौरान 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी व अमेरिकी राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप को विशाल तस्वीरें लगाई गई 
हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 370 को लेकर 
आए फैसले, सिंगल यूज प्लास्टिक को लेकर 
प्रधानमंत्री को अपील के संदेश आधारित बड़ी- 
बड़ी तस्वीरें ध्यान खींच रही हैं। 


में प्रदूषण को स्थिति पर अपनी रिपोर्ट रखी। 
उन्होंने खुद कई स्थानों का दौरा किया था और 
वहां पर प्लास्टिक कचरे के ढेर और कचरा 
जलाने की घटनाओं के बारे में सभी को 
अवगत कराया। उन्होंने अधिकारियों से इस 
तरह को घटनाओं पर तत्काल प्रभाव से रोक 
लगाने के लिए कहा है। उन्होंने कहा कि रात के 
अंधेरे में भी प्लास्टिक, रबड़ और प्रतिबंधित 
इंधन जलने नहीं दिया जाएगा। रात्रिगश्त 
की टीमें नियमित निरीक्षण कर रही हैं। कई 
औद्योगिक इकाइयों में स्वच्छ ईंधन यानी 
पीएनजी.का इस्तेमाल किया जा रहा है। जहां 
ऐसाननहीं हो रहा है, वहां जांच कर औद्योगिक 
इकाईको सील किया जाएगा। 

49 हॉट स्पॉट किए गए चिह्नित : 
दिल्ल्लीउएनसीआर में प्रदूषण से जंग के लिए 
इसबार 79 हॉट स्पॉट चिह्नित किए गए हैं। इन 
जगहों की विशेष निगरानी को जाएगी।ईपीसीए 
ने इन सभी जगहों केलिए अलग से एक्शन 
प्लान.बन्नीने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। 
एक्शन प्लान मे इन सभी जगहों पर प्रदूषण के 
लिए जिम्मेदार कारकों और उन्हें दूर करने के 
उपायों को पूरी जानकारी रहेगी। हर हॉट स्पाट 
के लिए एक नोडल अधिकारी को नियुक्त करने 
की जानकारी भी मांगी गई है। यहां पर होने वाले 
प्रदूषण ओरसकी,रोकथाम के लिए.डर्षरोक्त 
अधिकारी को ही जिम्मेदार बजाया जाएगा। 


दिल्ली विवि में हिंदी के 
विभागाध्यक्ष कीनियुक्ति 


को निकाला न्याय मार्च 


जागरण संवाददाता, नई दिल्‍ली : दिल्ली 
विश्वविद्यालय (डीयू) में हिंदी विभाग के 
विभागाध्यक्ष को नियुक्ति को लैकर शिक्षकों व 
छात्रों ने न्याय मार्च निकाला | 

विश्वविद्यालय में हिंदी बिभागाध्यक्ष का 
कार्यकाल 2 सितंबर को खत्म हों गयोथा; 
तब से विभागाध्यक्ष की नियुक्तिजहीं हुई है। 
डीयू के शिक्षकों का कहना है कि प्रो, श्योराज 
सिंह बेचैन विभाग के सबसे वरिष्ठ प्रोफेसर हैं | 
उन्हें ही विभागाध्यक्ष नियुक्त किया जाना 
चाहिए। लेकिन 3 सितंबर के दिन ही किसी 
अन्य प्रोफेसर ने डीयू प्रशासन के पास अपने 
वरिष्ठ होने का दावा करते हुए खुद को हिंदी 
विभाग के अध्यक्ष के पद पर नियुक्त करने 
के लिए पत्र लिख दिया था। इस वजह से 
विभागाध्यक्ष पर नियुक्ति को लेकर असमंजस 
बना हुआ है। 

इस मामले में डीयू के श्री अरबिदो कॉलेज 
के हिंदी विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर और 
फोरम ऑफ एकेडमिक्स फॉर सोशल जस्टिस 
के अध्यक्ष डॉ. हंसराज सुमन ने दावा करते 
हुए कहा कि प्रो. श्योराज सिंह बेचैन का नाम 
वरिष्ठता की सूची में सबसे ऊपर है। ऐसे में उन्हे 
हिंदी विभाग का अध्यक्ष नियुक्त किया जाना 
चाहिए। इस मामले में राष्ट्रपति रामनाथ कोविद 
को भी पत्र लिखा गया है। डॉ. हंसराज ने दावा 
किया कि 43 सितंबर को जिन प्रोफेसर ने अपने 
वरिष्ठ होने का दावा किया था, उनके दावे को 
डीयू के लीगल सेल ने खारिज कर दिया है। ऐसे 
में विभागाध्यक्ष की नियुक्ति नहीं होने को वजह 
से एमफिल एवं पीएचडी के छात्रों को काफो 
दिक्कतें हो रही हैं। 


भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण मुख्य 
मार्गो के साथही 
मकबरे तक जाने 
वाली गलियों पर 
लगाएगा दिशा- 
सूचक बोर्ड 


वीके शुक्ला, नई दिल्ली 


राजधानी की तंग गलियों में गुमनाम हो चुके भारत 
को प्रथम महिला शासक रजिया सुल्तान के मकबरे 
के भी दिन बदलने वाले हैं। पर्यटक यहां तक पहुंचे 
इसके लिए भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआइ) 
ने मुख्य मार्गों के साथ ही मकबरे तक जाने वाली 
गलियों पर दिशा-सूचक बोर्ड लगाने का निर्णय 
लिया है।इस बोर्ड पर न सिर्फ रजिया के मकबरे का 
रास्ता लिखा होगा, बल्कि महिला शासक से जुड़ी 
एतिहासिक जानकारी भी दी जाएगी ताकि पर्यटकों 
को आकर्षित किया जा सके। इसके अलावा 
एएसआइने स्मारक वाली गली बुलबुलीखाना को 
हालत ठीक कराने के लिए नगर निगम को भी पत्र 
लिखा है। 

रजिया सुल्तान का मकबरा बहुत अच्छी हालत 
में नहीं है। चारों ओर से घिरी बहुमंजिला इमारतों 
के बीच स्थित इस मकबरे के हालात ऐसे नहीं है 
कि वहां पर बहुत कुछ कराया जा सके | इस स्मारक 
में पांच समय की नमाज होती है। इलाके के लोगों 
को मानें तो यहां मौलवी के आ जाने के बाद ही यह 


तुर्कमान गेट गली बुलबुलीखाना के पास रजिया 


सुल्तान का मकबरा | ध्रुव कुमार 


स्मारक बच सका है। इससे पहले इलाके के लोगों 
ने इसे कूड़ा घर बना दिया था। भारत के इतिहास में 
रजिया सुल्तान का अहम स्थान है। उनके मकबरे 
के संरक्षण और उसको देखरेख का काम भारतीय 
पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग द्वारा किया जाता है। 
रजिया के मकबरे पर जाने का रास्ता रामलीला 
मैदान के पास स्थित तुकमान गेट से है।इस गेट से 
अंदर का रास्ता तंग गली के रूप में है। इसलिए 


कार से यहां तक जा पाना संभव नहीं है। दो पहिया 
वाहन या रिवशे से ही यहां तक पहुंचा जा सकता 
है। तुर्कमान गेट से करीब एक किलोमीटर चलने 
पर एक मोड़ से वह गली आ जाती है, जिसका 
नाम बुलबुलीखाना है। डेढ़ मीटर चौड़ी इस गली में 
करीब 300 मीटर आगे जाकर रजिया का मकबरा 
है। यहां तक पहुंचना पर्यटकों के लिए बेहद कठिन 
होता है। इसके अलावा बुलबुलीखाना गली भी 
टूटी-फूटी है। इसको वजह से भी पर्यटक यहां का 
रुख नहीं करते हैं। यहां मकबरे और रजिया के बारे 
में जानकारी देने के लिए हिंदी और अंग्रेजी में एक- 
एक बोर्ड लगाया गया है। एएसआइ के मुताबिक 
हरियाणा के कैथल में जान गंवाने के बाद रजिया 
सुल्तान को यहां दफनाया गया था। विदेशी पर्यटक 
भी रजिया की ख्याति के कारण उनके मकबरे को 
देखने आते हैं। 

साहसी ओर कुशल महिला शासक 
थीं रजिया : गुलाम वंश के प्रमुख शासक 
शम्सुद्दीन इल्तुतमिश को पुत्री रजिया सुल्तान 
बेहद योग्य, साहसी और कुशल महिला शासक थीं। 
दिल्ली पर शासन करने वाली वह पहली महिला 


रुपये को मांग को अन्यथा उन्हें आत्महत्या के 
लिए उकसाने के मामले में फंसाने की धमकी 
दी। पीड़ित ने मजबूरन 3 मई 2043 को दोषी 
एएसआइ सूबे सिंह को 20 हजार रुपये का 
भुगतान करना पड़ा। इस प्रकरण की विशाल 
के एक दोस्त ने वीडियो क्लिप बना ली थी। 
इसके बाद सूबे सिंह पर केस दर्ज हुआ था। 
अर्थव्यवस्था को कमजोर करता 
है भ्रष्टाचार : अपने आदेश में अदालत 
ने कहा कि भ्रष्टाचार किसी भी देश को 
अर्थव्यवस्था को कमजोर करता है। भ्रष्टाचार 
राष्ट्र का दुश्मन है। भ्रष्ट लोक सेवक को 
दंड देना जरूरी है। अफसरों को कई तरह 
की शक्तियां प्राप्त होती हैं। इनका उपयोग 
सावधानी व जिम्मेदारी के साथ किया जाना 
चाहिए। शक्तियों का उपयोग सार्वजनिक 
हित के खिलाफ किया जाता है, तो लोगों का 
विश्वास सरकारी प्रणाली में कम हो जाता है। 
दिल्ली पुलिस के एक सदस्य के रूप में दोषी 
से यही उम्मीद थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 
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मोहरों को बचाने के लिए बिसात 
विछाने लगी आम आदमी पार्टी 


वीके शुक्ला, नई दिल्ली 


आम आदमी पार्टी उन पांच सीटों पर अपने 
मोहरों को बचाने के लिए खास तरह की बिसात 
बिछा रही है, जिन पर पिछले चुनाव में पार्टी 
के प्रत्याशी चुने गए थे, लेकिन बाद में उनकी 
सदस्यता को पार्टी ने समाप्त कराकर पार्टी से 
निष्कासित कर दिया था। इन सभी सीटों पर 
कार्यकर्ताओं को जिम्मेदारी दी जा रही है। 
हालांकि अभी किसी भी सीट पर किसी के नाम 
पर आधिकारिक तौर पर मुहर नहीं लगी है, 
मगर अनौपचारिक तौर पर दावेदारों को तैयारी 
के संकेत दे दिए गए हैं। 

चांदनी चौक, करावल नगर, बिजवासन, 
सुल्तानपुर माजरा और गांधी गर पांच ऐसी 
सीटे हैं। यहां आप ने पार्टी विरोधी गतिविधियों 
के चलते अपने विधायकों की सदस्यता निरस्त 
करा दी है। साथ ही इन नेताओं को पार्टी से बाहर 
भी कर दिया गया है। इन सीटों में करावल नगर 
सीट ऐसी है, जहां पर पार्टी के नेता दुर्गेश पाठक 


ने अपनी सक्रियता बढ़ा दी है। दुर्गेश पाठक के 
बारे में घोषणा भले ही नहीं हुई हो, मगर गत दिनों 
एक आयोजन में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 
इस बारे में संकेत दे चुके हैं। 

चांदनी चौक से चार बार कांग्रेस से विधायक 
रहे प्रहलाद सिंह साहनी के पार्टी में शामिल होने 
के चलते आप को मजबूती मिली है। अलका 
लांबा आप का साथ छोड़कर कांग्रेस में चली 
गई हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि कांग्रेस से 
यहां अलका को उतारे जाने को सूरत में प्रहलाद 
साहनी आप के दावेदार होंगे। हालांकि, साहनी 
ने साफ किया है कि वह टिकट के लालच में 
नहीं आए हैं। मगर सूत्रों की मानें तो इस सीट 
पर साहनी की तगड़ी पकड़ है। ऐसे में उनके 
या उनके बेटे के इस सीट से चुनाव लड़ने की 
पूरी उम्मीद है। इसी तरह पार्टी ने बिजवासन, 
गांधी नगर व सुल्तानपुर माजरा सीट से भी 
आप के जुझारू और कर्मठ कार्यकर्ताओं को 
पार्टी को नीतियों को घर घर पहुंचाने के लिए 
कह दिया है। 


पुरी बोले, विकास परियोजनाओं में 
आड़े नहीं आएगी फंड की कमी 


जागरण संवाददाता, नई दिल्ली 


राजधानी के चहुंमुखी विकास के लिए केंद्र 
सरकार संकल्पबद्ध है। इसमें किसी तरह की 
रुकावट नहीं आने दी जाएगी। द्वारका ही नहीं, 
राजधानी में जहां भी केंद्र सरकार की योजनाएं 
चल रही हैं, उनमें धन की कमी आड़े नहीं 
आएगी। परियोजनाओं को समय से पूरा करने 
का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके लिए 
संबंधित अधिकारियों को निर्देश भी दिए गए हैं। 
यह बात केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह 
पुरी ने उपनगरी द्वारका में कही। वह यहां 300 
करोड़ रुपये को परियोजनाओं का शिलान्यास 
करने पहुंचे थे। 

हरदीप सिंह पुरी ने सोमवार को द्वारका 
के विभिन्न क्षेत्रों में नौ परियोजनाओं की 
आधारशिला रखी। इनमें एक गोल्फ कोर्स, दो 
स्पोर्ट्स कांप्लेक्स, चार फुटओवर ब्रिज, एक 
उत्सव पंडाल और एक साइकिल ट्रैक शामिल 
है। इस मौके पर गोल्फ कोर्स सेक्टर-24 में 
आयोजित समारोह के दौरान हरदीप पुरी ने कहा 
कि जिस भी परियोजना को आधारशिला रखी 
गई है, उसका समय रहते टेंडर भी होगा और 
काम भी। स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मांग पर 
उन्होंने कहा कि निगम को ड्रेन साफ करने के 
लिए मशीन और स्प्रींकल्स के लिए फंड शहरी 
विकास मंत्रालय पास कर चुका है। निगम को 


द्वारकामें फुटओवर ब्रिज का शिलान्यास करते केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिह पुरी । साथ में उप 


राज्यपाल अनिल बैजल | 


नालियों की साफ-सफाई को लेकर मशीनों को 
खरीदने के लिए भी फंड दिया जाएगा। उन्होंने 
द्वारकावासियों को आश्वस्त भी किया कि वे 
कम्युनिटी सेंटर और साइकिल ट्रैक जैसी अन्य 
परियोजनाएं अपने जनप्रतिनिधियों के माध्यम 
से लेकर आएंगे, इसके लिए फंड की कमी 
नहीं आएगी। 

उन्होंने कहा कि जब केंद्रीय मंत्रिमंडल में हूं, 
तब से लेकर आज तक विकास कार्यो के लिए 
फंड दिए जाने में कभी रुकावट नहीं डाली । इस 
बीच अनियमित कॉलोनियों को नियमित करने 


जागरण 


की दिशा में भी काम किया। दिल्ली सरकार का 
कहना है कि ग्राउंड मैपिंग नहीं हुई है। यह 2027 
तक संभव होगा। इसलिए दिल्ली सरकार का 
सहयोग करते हुए ग्राउंड मैपिंग का कार्य शुरू 
करा दिया है। लैंडपूलिग आठ साल से अटकी 
पड़ी थी। यह काम भी दिल्ली विकास प्राधिकरण 
की मदद से करवा रहे हैं। इसके पहले दिल्ली 
के उपराज्यपाल अनिल बैजल, पश्चिमी दिल्ली 
लोकसभा क्षेत्र से सांसद प्रवेश वर्मा और दक्षिणी 
दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से सांसद रमेश बिधूड़ी ने 
भी सभा को संबोधित किया। 


यमुना घाटों पर फैली गंदगी 


नवरात्र के अंतिम दिन पूजन के बाद यमुना मॅँलोगेपूजा सामग्री प्रवाहित करते हए नजर आए | इससे यमुना के घाटों पर पूजा सामग्री और पॉलीथिन का 
ढेर लगगया।यहहाल तब था, जब गणेश चतुर्थी सै ही किसीभी तरहकी पूजा सामग्री या मूर्ति के यमुना में विसर्जन पर रोक लगी हुई है । इसके बाद भी 
लोग सोमवार को यमुना में फूल माला, मूर्ति और पूजाकी अन्य सामग्री कोप्रवाहित करते रहे । हालांकि प्रशासन द्वारा एक नाव में टीम तैनात की गई थी, 


जो किसी भी तरह की पॉलीथिन यमुना में बहते हएदेख उसे निकाल रही थी। 


केजरीवालै को विदेश दौरे की 
कंद्र ने अभी भी नहीं दी अनुमति 


रजिया के मकबरे कबरे का रास्ता बताएंगी दिल्ली की गलियां 


सुल्तान थीं। कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के 
साथ ही, कुआं खुदवाने, व्यापार को बढ़ावा 
देने के साथ ही शिक्षा पर उन्होंने विशेष ध्यान 
दिया था। इसके लिए उन्होंने शिक्षा संस्थानों के 
साथ ही राजकोय पुस्तकालयों का निर्माण कराया 
था। हालांकि उनकी बढ़ती ख्याति से उनके ही 
उमराव खुश नहीं थी। इसके चलते उन्होंने रजिया के 
खिलाफ विद्रोह कर दिया था। इस पर वह भागकर 
कैथल चली गई थीं। यहां युद्ध में उन्हें वीरगति प्राप्त 
हुई थी। 
रजिया के साथ हे बहन का भी मकबरा 
रजिया सुल्तान ने सन 236 से 4240 ईसवीं तक 
राज किया। रजिया की कब्र के साथ एक और कब्र 
बनी है। कुछ इतिहासकारों के मुताबिक दूसरी कब्र 
उनकी बहन शाजिया बेगम की है। आमतौर पर यही 
माना जाता है कि रजिया से अधिक प्रेम के कारण 
शाजिया ने रजिया के साथ ही दफनाए जाने की 
ख्वाहिश जाहिर की थी। इसलिए उन्हें यहां दफन 
किया गया। करीब 40 साल पहले भारतीय पुरातत्व 
सर्वेक्षण ने रजिया सुल्तान के मकबरे को राष्ट्रीय 
महत्व के स्मारकों में शामिल किया था। 


राज्य व्यूरो, नई दिल्‍ली 


मुख्यमंत्री अरविंद केजरीबाल की विदेश यात्रा 
पर मंगलवार दोपहर दो बजे दिल्ली से रवाना 
होना है। मगर केंद्र सरकार ने अभी तक मंजूरी 
नहीं दी है मंजूरी की उम्मीद में दिल्‍ली सरकार 
के अधिकारी सोमवार शाम तक इंतजार करते 
रहे। मगर केंद्र सरकार को ओर से इसे लेकर 
कोई संदेश नहीं आया। 

मुख्यमंत्री केजरीवाल को नौ से 42 अक्टूबर 
के बीच डेनमाक के कोपेनहेगन में आयोजित हो 
रहे सी-40 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के 
लिए मंगलवार को दिल्ली से रवाना होना था। 
मगर अभी तक विदेश मंत्रालय को स्वीकृति 
नहीं मिली है। माना जा रहा है कि अब अनुमति 
मिलने की संभावना नहीं दिख रही है। एक 
वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि दिल्ली सरकार 
ने केंद्र सरकार को इस बारे में करीब डेढ़ माह 
पहले अवगत करा दिया था। अभी तक उधर से 
कोई सूचना नहीं आई है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण 


जागरण 


मुख्यमंत्री को शिखर सम्मेलन में भाग लेने 

के लिए आज दो बजे होना है रवाना 
जैसे गंभीर मुद्दे पर चर्चा के लिए मुख्यमंत्री को 
विदेश जाना था। इसके लिए सभी बैठकें तय 
हो चुकी थीं। मगर मुख्यमंत्री को जाने से रोका 
जा रहा है। सीएम को कोपनहेगन में सी-40 
सम्मेलन में न्यूयाक, बर्लिन, पेरिस जैसे शहरों 
के प्रमुख नेताओं के साथ मंच साझा करना है। 
वहां जलवायु परिवर्तन पर प्रमुख नेता अपनी- 
अपनी बात रखेंगे। इसी मंच पर मुख्यमंत्री 
अरविंद केजरीवाल को भी दिल्ली में प्रदूषण को 
कम करने के लिए सरकार के उपायों को दुनिया 
के सामने रखना था। अधिकारी के बताया कि 
मुख्यमंत्री को विदेश जाने की अनुमति न देने की 
कोशिश विदेश मंत्रालय की तरफ से पहली बार 
नहीं की जा रही है। इससे पहले उपमुख्यमंत्री 
और शिक्षा मंत्री मनीष सिसोदिया व स्वास्थ्य 
मंत्री सत्येंद्र जैन की विदेश यात्रा पर भी अड़चन 
डाली जा चुकी हैं। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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अधिकारी कार्यरत हैं केंद्र सरकार की प्रमुख जांच एजेंसी प्रवर्तन निदेशालय 
(ईडी) में। सरकार की ओर से कर्मचारियों की स्वीकृत संख्या 2024 है। 
अर्थात जांच एजेंसी आधे कर्मचारियों के दम पर काम कर रही है। 


एनआइए ने बुलाई राज्यों के एटीएस प्रमुखो की बैठक 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


कश्मीर मुद्दे को लेकर पाकिस्तान के प्रधानमंत्री 
इमरान खान की भारत के खिलाफ जेहाद की 
खुली अपील और आतंकी हमले के खतरे से 
निपटने के लिए भारतीय सुरक्षा एजेंसियां मुस्तैद 
हो गई हैं। इस सिलसिले में केंद्रीय और राज्यों 
की एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल के लिए, 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए ) ने सभी राज्यीं 
के आतंकरोधी दस्ते (एटीएस) के प्रमुखौं 
की बैठक बुलाई है। बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री 
अमित शाह और एनएसए अजीत डोभाल भी 
हिस्सा लेंगे। 

एनआइए के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, 
आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई में एटीएस की 
अहम भूमिका रही है। लेकिन कई बार राज्यों और 
केंद्रीय एजेंसियों के बीच तालमेल की कमी या 
अनबन भी देखने को मिली है। जाहिर है इसका 
फायदा आतंकियों को मिलता रहा है। पाकिस्तानी 
प्रधानमंत्री इमरान खान को ओर से सीधे जेहाद 
की धमकी और हमले की आतंकी तैयारियों की 
खुफिया रिपोटों को देखते हए सभी आतंकरोधी 
एजेंसियों की एकजुटता जरूरी है। एक 
अधिकारी ने कहा कि इस समय किसी गलती 
को कोई गुंजाइश नहीं है। केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों 
और राज्यों के एटीएस के बीच बेहतर तालमेल 
के लिए अगले सोमवार और मंगलवार को दो 


गृह मंत्री शाह और एनएसए अजीत डोभाल 
भीहोंगेबैठक मेंमीजूद  - 
राज्य और केंद्रीय एजेंसियों के बेहतर 
तालमेल का बनेगा खाका 


दिन की बैठक बुलाई गई है। इसमें एटीएस और 
केंद्रीय एजेंसियों के, बीच सूचनाओं का सहज 
आदान-प्रदान सुनिश्चित करने पर जोर दिया 
जाएगा। साथ ही केंद्रीय एजेंसियों की सूचना पर 
एटीएस की ओर से त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित 
करने की जरूरत बताई ज़ाएगी। एटीएस की ओर 
स्रेभी_कामकाज में'आ रही दिक्कतों की ओर 
ध्यान आकर्षित करने की कोशिश होगी। 

एक वरिष्ठ अधिकारी।ने कहा कि अभी 
तक मिल रही खुफिया जानकारी के मुताबिक 
पाकिस्तान को ओर से भारत में बड़े पैमाने 
पर आतंकियों की घुसपैठ क्री कोशिश हो 
रही है। कई ओत्तंकी घुसपैठ में सफल भी रहे 
हैं। यहां तक तक दिल्‍ली में भी#आधो, दर्जन 
आतंकियों के घुसने कीरसूचना है औरूइसके 
लिए अलर्ट भीरी किया गया है। लेकिन 
सुरक्षा एजेंसियों की कार्रवाई से बच्चने के 
लिए आतंकियों के तेजी॥से अपनां ठिकाना 
बदलने की बात सामने आई है। ऐसे में राज्यों 
और केंद्रीय एजेंसियों के बीच बेहतर तालमेल 
और त्वरित कार्रवाई के बल पर आतंक्रियों के 
मंसूबे को ध्वस्त किया जा सकता है। 


नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय गृह मंत्री 
अमित शाह ने दोहराया कि जम्मू और 
कश्मीर हमेशा के लिए केंद्र शासित प्रदेश 
नहाँ रहेगा। जब वहां हालात बेहतर होंगे तो 
उसे फिर से राज्य का दर्जा दे दिया जाएगा। 

गृह मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी 
कर अमित शाह के हवाले से बताया कि 
हालात सामान्य होने के बाद जम्मू और 
कश्मीर को फिर से राज्य का दर्जा मिल 
जाएगा। उसका केंद्र शासित होना स्थायी नहीं 
है। उन्होंने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 से 
कश्मीरी संस्कृति और पहचान सुरक्षित थी, 
सरासर गलत है। भारतीय संविधान के तहत 
सभी क्षेत्रों को अपनी पहचान बचाए रखने 
के प्रावधान हैं। बल्कि अनुच्छेद 370 के 
दुरुपयोग से सीमा पार आतंकवाद को बढ़ावा 
मिल रहा था। 

शाह ने यह वक्तव्य भारतीय पुलिस सेवा 
( आइपीएस ) के 208 बैच के अफसरों 
के एक कार्यक्रम में दिया। इस दौरान उन्होंने 
अनुच्छेद 370 से लेकर एनआरसी जैसे 
मुद्दों पर भी बातचीत की। उन्होंने राष्ट्रीय 
नागरिक रजिस्टर को आवश्यकता पर बल 
देते।हैए कहा कि एनआरसी को राजनीतिक 


आज भारत को मिलेगा एहला राफेल 


नई दिल्ली में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित 
शाह ने भारतीय पुलिस सेवा के 2078 बैच के प्रशिक्षु 


अधिकारियों को संबोधित किया | 


कवायद के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। 
यह व्यवस्था सभी नागरिकों को विकास का 
लाभ देने के लिए सुनिश्चित की जा रही 
है। शाह ने कहा कि पांच खरब डॉलर की 
अर्थव्यवस्था बनने के लिए कानून और 
व्यवस्था का पालन करना होगा। 
आइपीसी ओर सीआरपीसी में 
बदलाव जरूरी : उन्होंने आइपीएस 
अफसरों से कहा कि पुलिस का मोटो बल 
का न्यूनतम प्रयोग और अधिकतम प्रभाव 


सुअवसर » बोरडेक्स में राजनाथ आधिकारिकारूप से हासिल करेंगे युद्धक विमान 


शस्त्रपूजन के बाद विमान 
में कुछमिनटों की उड़ान भी 
भरेंगे रक्षामंत्री 
नई दिल्‍ली, एएनआइ : दशहरे के दिन भारत 
को फ्रांस से पहला राफेल लड़ाकू विमान मिल 
जाएगा। इसे लेने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 
फ्रांस पहुंच गए हैं। इसके साथ ही पाकिस्तान के 
खिलाफ वायुक्षेत्र में भारत के दबदबे का दौर 
शुरू होगा। 

अपनी तीन दिवसीय यात्रा पर फ्रांस रवाना 
होने से पहले सोमवार को राजनाथ ने कहा कि 
वह दोनों देशों के बीच संबंध और गहरे होने 
को लेकर आशान्वित हैं। वह पेरिस में फ्रांस के 
राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से मुलाकात करेंगे और 
फिर बोरडेक्स शहर के लिए रवाना होंगे। जहां 
वह बोरडेक्स के पास स्थित मेरीनेक एयरबेस 
पर आधिकारिक रूप से पहला राफेल विमान 
हासिल करेंगे। वायुसेना को ओर से नवनियुक्त 
उप वायुसेना प्रमुख एचएस अरोड़ा उनके साथ 
होंगे। वायुसेना दिवस और दशहरे के कारण यह 
मौका और भी खास हो जाएगा। 

टेल पर वायुसेना प्रमुख का नाम : 
रक्षा मंत्रालय के अधिकारियों ने बताया कि रक्षा 


तरुण तेजपाल के 
खिलाफ 2 अक्टूबर 
से सुनवाइ 


पणजी, आइएएनएस: तहलका पत्रिका के 
संस्थापक तरुण तेजपाल के खिलाफ दुष्कर्म 
मामले को सुनवाई सोमवार को शुरू नहीं हो 
सको। मापुसा को 
अतिरिक्त सत्र एवं 
जिला अदालत में 
करीब दो साल बाद 
इस मामले में आज से 
सुनवाई शुरू होनी थी 
लेकिन जिरह के लिए पीड़िता मौजूद नहीं थी। 

विशेष सरकारी वकोल ने मीडिया को बताया 
कि कोर्ट ने सुनवाई के लिए 24, 22 और 23 
अक्टूबर की तिथियां तय की हैं। तीन दिनों में 
तेजपाल के वकील पीड़िता से जिरह कर सकेंगे। 
मामले को सुनवाई सितंबर 2077 में शुरू हुई 
थी, लेकिन तेजपाल द्वारा सुप्रीम कोर्ट में जाने 
और अपने खिलाफ लगे आरोपों को खारिज 
करने को गुजारिश के चलते यह आगे नहीं बढ़ 
सकी थी। हालांकि, शीर्ष अदालत ने अगस्त में 
तेजपाल को याचिका का निपटारा करते हुए सत्र 
अदालत को छह महीने में सुनवाई पूरी करने का 
निर्देश दिया था। तेजपाल पर नवंबर 2043 में 
तहलका पत्रिका के एक कार्यक्रम के दौरान गोवा 
के एक होटल की लिफ्ट में अपनी सहकमी का 
यौन शोषण करने का आरोप है। 


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह सोमवार को फ्रांस दौरे पर पहुंचे | 


मंत्री पहले विमान को स्वीकार करने से पहले 
भारतीय परंपराओं के अनुरूप विजयादशमी पर 
शस्त्र पूजन भी करेंगे। इस अवसर पर भारत के 
रक्षा मंत्री राजनाथ पहले राफेल की पहली उड़ान 
का हिस्सा बनेंगे। उनका राफेल विमान योजना 
के अनुसार एक फ्रेंच पायलट ही उड़ाएगा। भारत 


एएनआई 


के लिए खासतौर पर बनाए गए इस विमान की 
टेल पर आरबी-04 लिखा हुआ है। यह टेल- 
नंबर भारतीय वायुसेना के नवनियुक्त प्रमुख 
एयरचीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया के नाम 
पर है। 60 हजार करोड़ रुपये से भी अधिक के 
इस रक्षा सौदे में भदौरिया का विशेष योगदान 


भारत करेगा जलवायु परिवर्तन 
विरोधी अभियान की अगुआई 


नई दिल्ली, एएनआइ : विदेश मंत्री एस. 
जयशंकर ने कहा है कि भारत जलवायु परिवर्तन 
के खिलाफ कदमों की अगुआई करने को तैयार 
है। भारत कोशिशों को केवल अपनी धरती तक 
सीमित नहीं रखेगा। इंडियन टेक्निकल एंड 
इकोनॉमिक को ऑपरेशन ( आइटीईसी ) प्रोग्राम 
के 55 साल पूरा होने के मौके पर विदेश मंत्री ने 
यह बात कही। इस दौरान उन्होंने जोर देकर कहा 
कि सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध शर्तों 
या प्रतिस्पर्धा पर नहीं बल्कि सम्मान, संप्रभुता 
एवं निजी चयन पर केंद्रित हैं। 

जयशंकर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 
की पहल पर अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की दिशा 
में भारत का कदम इस बात का संकेत है कि 
हम अपने बच्चों को स्वच्छ एवं बेहतर भविष्य 
देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। विदेश मंत्री ने कहा 
कि भारत सौर ऊर्जा के क्षेत्र में सबसे तेजी से 
विकास कर रहा है। सौर गठबंधन पहल के तहत 
भारत ने 475 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा का 
लक्ष्य तय किया है और इसे हासिल करने की 
ओर बढ़ रहा है। 

विदेश मंत्री ने अन्य देशों के साथ भारत के 
संबंधों पर भी चर्चा की | उन्होंने कहा कि विकास 
के लिए गठजोड़ (डेवलपमेंट कोऑपरेशन ) 
भारत को विदेश नीति में अहम भूमिका निभाता 


विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने कहा, 
सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध 
शर्तों पर नहीं सम्मान पर केंद्रित 


एस . जयशंकर फाइल फोटो 


है। सहयोगी देशों के साथ भारत के संबंध 
समानता और एक-दूसरे की संप्रभुता के सम्मान 
पर केंद्रित होते हैं। 

ई-विद्या भारती ओर ई-आरोग्य 
भारती लांच : जयशंकर ने अफ्रीका के लिए 
ई-विद्या भारती औरई-आरोग्य भारती के नाम से 
टेली-एजुकेशन व टेली-मेडिसिन प्रोजेक्ट लांच 
किए हैं।ई-विद्या भारती की मदद से अफ्रीका के 
छात्र घर बैठे भारत के बड़े शिक्षण संस्थानों से 
शिक्षा ग्रहण कर सकेंगे । वहीं ई-आरोग्य भारती 
को मदद से अफ्रीका के डॉक्टर व मरीज भारत 
के विशेषज्ञ चिकित्सकों को सेवा ले सकेंगे। 


माना जाता है। इसलिए उनके नाम के अक्षर 
विमान पर अंकित किए गए हैं। भारत को बाकी 
35 विमानों को खेप अगले साल मई से मिलनी 
शुरू होगी। राफेल विमानों की पहली स्क्वाडून 
अंबाला एयरफोर्स स्टेशन पर तैनात की जाएगी। 

दक्षिण एशिया में भारत का दबदबा 
: राफेल को वायुसेना में तैनाती के बाद दक्षिण 
एशिया में भारत का सैन्य क्षमताओं के क्षेत्र में 
दबदबा हो जाएगा। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है 
क्रिचौथी और पांचवीं पीढ़ी के बीच का राफेल 
विमान रडार और घातक हमले वाली क्षमताओं 
के चलते भारतीय वायुसेना के लिए गेमचेंजर 
साबिलरहिगा। सेवानिवृत्त एयर मार्शल एम. 
मतेश्वरन ने कहा कि पाकिस्तान के पास सबसे 
आधुनिक विमानों में एफ-76 ही है। लेकिन 
इसको क्षमता भारत के मिराज-2000 से 
बेहतर नहीं है। 

पाकिस्तान के, पास राफेल के मुकाबले में 
कुछ भी नहींहै। जबकि भारत में मिसा और 
सुखोई 36 के अपग्रेड वर्जनङ्ल्यौँथी श्रेणी के 
युद्धक विमान हैं। फरांसब्रमिज् और कतर के 
बाद राफेल उड़ाने वाला चौथा देश भारत ही है। 
लेकिन राफेल की तुलना चीन के पांचबीँषीदी 
के जे-20 विमान से नहींहों सकेती | यह विमान 
जल्द ही चीनी वायुसेना में शामिल होने वाला हैं। 


गुजरात के पूर्व विधायक 
के पुत्र समेत छह को 
0 साल की सजा 


अहमदाबाद, प्रेट्र : गुजरात की एक अदालत 
ने सोमवार को राज्य के पूर्व विधायक भ्रबसिंह 
राठौड़ के पुत्र समेत छह लोगों को 40 साल कैद 
की सजा सुनाई है। 2076 में अहमदाबाद के 
बाहरी इलाके में स्थित एक फैक्ट्री से 364 
किलो इफेड्ाइन पकड़ने के मामले में अदालत 
ने सभी को दोषी पाया है। 

अतिरिक्त जिला जज आरपीएस राघव ने 
पाटन जिले से पूर्व विधायक रहे भवसिंह राठौड़ 
के पुत्र किशोरसिंह राठौड़, नरेंद्र कच्छा, मनोज 
जैन, पुनीत सिंघी, जय मुखी और भरतसिंह 
काठिया को एनडीपीएस अधिनियम के तहत 
40 साल जेल को सजा सुनाई। कोर्ट ने प्रत्येक 
पर दो-दो लाख का जुर्माना भी लगाया है। 
दरअसल, गुजरात के आतंकवाद निरोधक दस्ते 
और अहमदाबाद क्राइम ब्रांच ने अप्रैल 2046 में 
इफेड्राइन की खेप के साथ कच्छा को गिरफ्तार 
किया था। अभियोजन के मुताबिक किशोर ने 
कच्छा को पार्टी ड्रग्स (मेथाम्फेटामाइन ) बनाने 
के लिए रखा था। किशोर डुग्स रैकेट चलता 
था।सिंघी, जैन व मुखी को महाराष्ट्र पुलिस ने 
सोलापुर में गिरफ्तार किया था। किशोर महीनों 
पुलिस से भागता रहा। एटीएस ने उसे जनवरी 
2077 में राजस्थान और मध्य प्रदेश की सीमा 
पर स्थित चंबल क्षेत्र से पकड़ा था। 


स्च्छा चालू स्वच्छता सर्वेक्षण में बढ़ा शहरी क्षेत्र का दायरा 


सर्वेक्षण -2020 गागरण ब्यूरो, नई दिल्ली 


देश को खुले में शौचमुक्त (ओडीएफ ) करने के 
बाद पूर्ण स्वच्छता की दिशा में कारगर पहल को गई 
है। इसके तहत चालू स्वच्छता सर्वेक्षण-2020 में 
शहरी क्षेत्र के दायरे को और विस्तार दिया गया है। 
इसमें शहरी निकायों के साथ विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों 
और बंदरगाह एरिया को भी शामिल कर लिया गया 
है। स्वच्छता स्तर को निरंतर बनाए रखने के लिए 
अगले सप्ताह एक राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन 
किया गया है। 

मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया 
कि देश के प्रमुख औद्योगिक क्षेत्रों और बंदरगाहों 
के पास बसे कस्बों को शहरी निकायों का हिस्सा 
मानकर इसमें रखा जाएगा। ताकि इन शहरी क्षेत्रों को 
भी स्वच्छ किया जा सके। इसी के तहत स्वच्छता 
सर्वेक्षण-2020 में इस बार इंडस्ट्रियल एस्टेट 
टाऊनशिप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, जमशेदपुर या 
बोकारो स्टील सिटी जैसे शहरी क्षेत्रों को भी शामिल 
किया गया है। इसी तरह देश के समुद्र तटीय क्षेत्रों 
में स्थित पोर्ट एरिया डवलपमेंट अथारिटी भी इसका 


शहरी निकायों के 
साथ औद्योगिक 
क्षेत्र बंदरगाह 
एरिया भी शामिल 
किए गए है। नगर 
निगम व नगर 
पालिकाओं की 
राष्ट्रीय कार्यशाला 
अगले सप्ताह 


हिस्सा होंगे । 


मंत्रालय ने तय किया है कि केंद्र व राज्यों की 


D 0 | 5 उ गयाथा 


2079 (27 सव 


सभी तरह के केंटोनमेंट बोर्ड को लिया जाएगा। 
सभी तरह के शहरी क्षेत्र के प्राधिकरणों और निकायों 
के साथ अन्य जोड़े गए शहरी क्षेत्रों के प्रतिनिधियों 
को अगले सप्ताह राजधानी दिल्ली में होने वाली 
कार्यशाला में आमंत्रित किया गया है। सब जगहों पर 
स्वच्छता करना ही इसका एक मात्र उद्देश्य है। 

शहरी क्षेत्रों में स्वच्छता को सतत बनाए रखने 
के लिए लगातार हर साल स्वच्छता सर्वेक्षण कराया 
जा रहा है। वर्ष 2046 में जहां केवल 73 शहरों का 


शहरी निकायों में से क्‍ 
4378 र ओडीएफचोषितकर चुके को 


ओर से अधिसूचित शहरी क्षेत्रों, स्पेशल एरिया 
डवलपमेंट अथारिटी व अर्बन अथारिटी को स्वच्छता 
सर्वेक्षण-2020 के अभियान का हिस्सा बनाया 


स्वच्छता सर्वेक्षण कराया गया था, वहीं बाद के वर्षों में 
सर्वेक्षण में सभी शहरी निकायों व कस्बों शामिल कर 
लिया गया। वर्ष 2049 में कुल 4240 शहरी क्षेत्रों व 


जाएगा। शहरी निकायों के वर्ग में न आने वाले नगरीय कस्बों में स्वच्छता सर्वेक्षण किया गया था। 
क्षेत्रों में भी स्वच्छता को प्रोत्साहित किया जाएगा। शहरी विकास मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक, 


देश के 4378 शहरी निकायों में से अब तक 4284 
निकायों ने खुद को खुले में शौच मुकत (ओडीएफ ) 
घोषित कर दिया है। जिन निकायों ने इस दिशा में 
कारगर पहल नहीं की है, उन्हें इसमें शामिल करने 
के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उल्लेखनीय है कि 
2044 के आम चुनाव में जीत के बाद केंद्र की सत्ता 
पर काबिज होने वाली मोदी सरकार ने स्वच्छता को 
एक अभियान के रूप में शुरू किया। इसका नतीजा 
अपने आसपास खुद महसूर किया जा सकता है। 


हमेशा केंद्र शासित नहीं रहेगा जम्मू-कश्मीर 


महिलाओं के कम 
प्रतिनिधित्व का इलाज 
आरक्षण नहीं 

अमित शाह ने लिंग आधारित 
आरक्षण पर अपना विरोध दर्ज करते 
हुए कहा कि पुलिस में महिलाओं का 
कम प्रतिनिधित्व का उपाय आरक्षण 
नहीं है। उन्होंने कहा कि महिला 
आइएएस अफसर महिलाओं को 
पुलिस में भती होने के लिए प्रेरित कर 
सकती है।इस मामले में सामाजिक 
्रेट्र सोच को बदलने की जरूरत है। 


होना चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नए 
भारत के दर्शन में पुलिस को जनता का 
विश्वास जीतने के लिए संवेदनशीलता 
और ह्यूमन टच की जरूरत है। 

उन्होंने यह भी कहा कि आइपीसी और 
सीआरपीसी की अवधारणा में बदलाव 
की जरूरत है। इन दोनों पीनल कोड को 
ब्रिटिश शासन के संरक्षण के बजाय देश 
को जनता के कल्याण के कल्याण के लिए 
होना चाहिए। 


राज-नीति 5 


पहले से साफ हुई हवा, पर पराली 
का जलना अभी भी समस्या 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


दिल्ली की बिगड़ती आबोहवा के बीच केंद्रीय 
वन एवं पर्यावरण मंत्री प्रकाश जावडेकर ने 
सोमवार को दावा किया कि राष्ट्रीय राजधानी में 
हवा पहले के मुकाबले स्वच्छ हुई है। हालांकि 
उन्होंने अभी भी पराली जलाने को समस्या 
बताया है। साथ ही पराली के मसले पर दिल्ली, 
पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के पर्यावरण 
मंत्रियों को अगले हफ्ते तक बैठक बुलाने की 
बात कही है। 

जावडेकर ने पत्रकारों के साथ चर्चा में कहा 
कि दिल्ली में प्रदूषण के बढ़ने का यह सिलसिला 
2006 से शुरू हुआ था लेकिन 204 तक इस 
पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। 2044 में हमने 
इस दिशा में काम शुरू किया। जिसका परिणाम 
है, कि हवा की गुणवत्ता में सुधार दिखने लगा 
है। इसका अंदाजा इससे भी लगाया जा सकता 
है, कि 206 में वायु की गुणवत्ता के लिहाज से 
जहां 408 अच्छे दिन थे और 2048 में 59 
दिन वहीं 2079 में अब तक 65 दिन अच्छे रहे 
हैं। वहां पराली जलाने की घटनाओं के सवाल 
पर उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में इसमें कमी 
आई है। इस बार फिर और कमी दिखेगी। इस 
दिशा में पंजाब और हरियाणा में बड़े स्तर पर 
काम किया जा रहा है। किसानों को इसके लिए 
मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं। बता दें कि 207 


नई दिल्ली में सोमवार को वन एवं पर्यावरण मंत्री 
प्रकाश जावडेकर ने प्रेसवार्ता में पराली जलाने के 
मामलों में कमी का दावा किया | र्र 


के मुकाबले 2048 में पंजाब में पराली जलाने 
की घटनाओं में 4] फीसद और हरियाणा में 
करीब 30 फीसद को कमी दर्ज हुई थी। केंद्रीय 
मंत्री ने इस दौरान अप्रैल 2020 से बीएस-6 
वाहनों के संचालन का दावा भी किया है। 
केजरीवाल पर कसा तंज, कहा- 
काम करे कोई टोपी पहने कोई : 
जावडेकर ने दिल्‍ली के मुख्यमंत्री अरविंद 
केजरीवाल के वायु को गुणवत्ता में सुधार के 
दावों पर तंज कसा और कहा, “मैने फैक्ट रखे 
हैं, किसने कया किया इससे साफ है, फिर भी 
कुछ लोगों की फितरत होती है। में तू तू-मे में नहीं 
करता। यह तो ठीक वैसे ही है, जैसे काम करे 
कोई, टोपी पहने कोई।' हालांकि उन्होंने यह भी 
कहा, हम इनमें नहीं पड़ता चाहते हैं, हम प्रदूषण 
से लड़ रहे हैं, किसी व्यक्ति से नहीं। हम सभी 
से मिलकर प्रदूषण से लड़ने की बात करते है।' 


मोदी और चिनफिंग की बातचीत पर 
आधिकारिक चुप्पी, पर तैयारियां पूरी 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी 
चिनफिंग के बीच अगले शुक्रवार से रविवार 
तक आयोजित दूसरी अनौपचारिक वार्ता को 
लेकर अभी तक दोनों देशों के विदेश मंत्रालयों 
ने चुप्पी साध रखी है। कोई आधिकारिक बयान 
नहीं आया है। यह संभवतः अपने आप में बहुत 
ही दुर्लभ है जब दो देशों के शीर्ष नेताओं के 
बीच अंदर ही अंदर मुलाकात की तैयारी चल 
रही हो लेकिन इसके बारे में आधिकारिक 
बयान देने से बचा गया हो। इससे कूटनीतिक 
सर्किल में कयासों का दौर भी चल रहा है और 
कई विश्लेषक इसे कश्मीर मुद्दे पर दोनों देशों 
के बीच चल रही तनातनी से भी जोड़ कर देख 
रहे हैं। अप्रैल, 2078 में जब दोनों नेताओं के 
बीच इस तरह की पहली बैठक वुहान (चीन) 
में तय की गई थी तब भारतीय विदेश मंत्रालय 
ने पांच दिन पहले ही आधिकारिक बयान जारी 
किया था। 

वैसे इस बैठक को लेकर जो तैयारियां हैं 
उसमें कोई कमी नहीं बरती जा रही है। विदेश 
मंत्रालय के सूत्रों ने जरूर बताया है कि, बैठक 
अपने निर्धारित कार्यक्रम के मुताबिक ही होगी। 
भारतीय विदेश मंत्रालय ने सोमवार को इस 


चीन के राष्ट्रपति के शुक्रवार को चेन्नई 
पहुंचने की उम्मीद 


तमिलनाडु के ऐतिहासिक मामल्लापुरम .._ 
शहर में होगी भेंट 


पीएम नरेंद्र मोदी व शी चिनफिंग। फाइल फोटो 


बैठक के कवरेज के लिए मीडिया पंजीयन 
को शुरुआत भी कर दी। जबकि नई दिल्ली 
में चीन के राजदूत सुन वीडोंग ने सोमवार को 
एक बहुत ही गहरे मायने वाला ट्वीट किया। 
उन्होंने लिखा है, “हमारे नेताओं के रणनीतिक 
दिशानिर्देश के मुताबिक हाल के दिनों में भारत 
व चीन के रिश्तों में काफी तेजी से सुधार 
हुआ है। हमें भविष्य में भी बुहान अनौपचारिक 
बैठक की संभावनाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, 
नेताओं के बीच बनी सहमति को दूसरे क्षेत्रों में 


मनी लांड़िंग पर अंकुश को 
उच्च स्तरीय समिति गठित 


नई दिल्‍ली, प्रेट : मनी लांडिंग की 
गतिविधियों पर)अंकुश लगाने के लिए 
सरकार ने सौमवार को राजस्व सचिव 
को अध्यक्षताँ में एकेउच्चस्तरीय अंतर- 
मंत्रालैयी सैमिति गठित केर दी। यह समिति 
बिभिन्न विभोगों और क़ानून प्रवर्तन 
एजेंसियों के बीच मनी लांड़िंग रोकने के 
लिए बेहतर समन्वय करेगा । 

अधिसूचना के मुताबिक, ॥9 
सदस्यीय अंतर-मंत्रॉलयी समन्वयोस्रमिति 
(आइएमसीसी) में पांच सचिब को 
शामिल किया गया है। इसमें विज्ञामंत्रालय 
और विदेश मंत्रालय के स्बिंबों के अलावा 
विभिन्न नियामकों और एजेंसियों के प्रमुख 
भी शामिल हैं। समिति का काम सरकार 
और कानून अनुपालन एजेंसियों के बीच 
सिफ समन्वय बनाना ही नहीं होगो, बल्कि 
यह मनी-लांडिंग रोकथाम और आंतर्कबाद 
को आर्थिक मदद रोकने से जुड़ी नीतियों के 
विकास और उसे लागू करने का भी काम 
करेगी। 

राजस्व सचिव को अगुआई वाली 
समिति में वित्तीय सेवा, आर्थिक मामले, 


फायर व इमरजेंसी सेवाओं 
को बेहतर बनाने पर सुनवाइ 
करेगा सुप्रीम कोर्ट 


नई दिल्ली, आइएएनएसः सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार 
को देश भर में अग्निकांड और आपात जैसे 
हालात से निपटने वाली सेवाओं को बेहतर 
बनाने को मांग वाली याचिका को सुनवाई के 
लिए स्वीकार कर लिया। संजय गर्ग नामक 
व्यक्ति की तरफ से दायर याचिका पर जस्टिस 
अरुण मिश्र और जस्टिस रविंद्र भट की पीठ ने 
केंद्र सरकार से जवाब मांगा है। 

याचिकाकर्ता ने कहा है कि फायर ब्रिगेड 
के कर्मचारियों को बेहतर ट्रेनिंग और उपकरण 
मुहैया कराए जाने की जरूरत है। साथ ही जब 
तक फायर और इमरजेंसी सेवाओं को बेहतर 
बनाने को लेकर एक वृहद कानून नहीं बनता, 
सरकार एक आदर्श विधेयक को अपनाए। 
याचिका में कहा गया है कि अक्षम और अकुशल 
अग्निशमन विभाग देश के लिए खतरनाक है। 
गर्ग ने कहा है कि दुनिया भर में फायर ब्रिगेड के 
जवानों को हीरो के रूप में देखा और सम्मान 
दिया जाता है। भारत में न उन्हें बेहतर उपकरण 
मुहैया कराए जाते हैं और नहीं अच्छा वेतन ही 
दिया जाता है। याचिका में फायर स्टेशन की कमी 
को भी अदालत के संज्ञान में लाया गया है। 


राजस्व सचिव की अगुआई वाली 9 
सदस्यीय अंतर-मंत्रालयी समिति में 
पांच सचिव किए गए हैं शामिल 


कारपोरेट मामलों का मंत्रालय और 
विदेश मंत्रालय के सचिवों को सदस्य के 
रूप में शामिल किया गया है। निदेशक, 
गुप्तचर ब्यूरो (आइबी ), चेयरमैन सेबी, 
चेयरमैन आइआरडीएआइ, डिप्टी गवर्नर 
(बैंकिंग नियमन) आरबीआइ, चेयरमैन 
सीबीआइसी, चेयरमैन सीबीडीटी, विशेष 
सचिव (आंतरिक सुरक्षा) गृह मंत्रालय 
और सदस्य (बैंकिंग एवं प्रत्यक्ष लाभ 
हस्तांतरण) डाक विभाग समिति के अन्य 
सदस्य हैं। 

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) निदेशक, 
राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआइए) 
कै महान्निदेशक, मादक पदार्थ ब्यूरो 
महानिदेशक, निदेशक वित्तीय गुप्तचर 
यूनिर्-इंडिया, निदेशक गंभीर जालसाजी 
जांच कार्यालय और केंद्रीय आर्थिक 
गुप्तचख्ब्यूगोमहानिदेशक भी इसके सदस्य 
बनाए गए हैं। 


भी लागू करना चाहिए और मजबूत द्विपक्षीय 
संबंधों के लिए सकारात्मक उर्जा के लिए 
सहमति बननी चाहिए।' 

सनद रहेकि दोनों नेताओं की बुहान बैठक के 
बाद जारी प्रेस विज्ञप्ति में रणनीतिक दिशानिर्देश 
की बात कही गई थी जो दोनों ने अपने अपने 
सैन्य बलों को दिया था।इसका असर यह देखने 
को मिला कि पिछले एक वर्ष के भीतर दोनों देशों 
की सीमा पर कोई बड़ा विवाद पैदा नहीं हुआ है। 
कुछ जगहों पर विवाद पैदा हुए तो उन्हें स्थानीय 
सैन्य अधिकारियों के बीच हुई वार्ता से दूर कर 
दिया गया। इसी तरह से वुहान के बाद चीन 
ने भारत के कुछ कृषि उत्पादों के लिए अपने 
बाजार खोलने का फैसला किया है। 

उधर, चेन्नई के पास स्थित मामल्लापुरम 
(नया नाम महाबलीपुरम) से जो सूचनाएं 
आ रही हैं उनके मुताबिक स्थानीय प्रशासन ने 
बहुप्रतीक्षित मोदी-चिनफिंग मुलाकात को लेकर 
सारी तैयारियों को अंजाम दे दिया है। जानकारी 
के मुताबिक चीन के राष्ट्रपति शुक्रवार दोपहर 
चेन्नई पहुंचेंगे और पीएम मोदी से उनकी पहली 
मुलाकात उसी दिन शाम को होगी। जिस तरह से 
बुहान में दोनों नेताओं के बीच दो दिनों के भीतर 
कई दौर की बातचीत हुई थी उसी तरह से इस बार 
भी दो दिनों के भीतर दोनों नेता कई बार मिलेंगे। 


एनआरसी से बाहर किए 
गए लोगों का क्या करेगी 
सरकार: चिदंबरम 


नई दिल्ली, प्रेट्र : भ्रष्टाचार के मामले में तिहाड़ 
जेल में बंद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी. चिदंबरम 
ने सरकार से पूछा है कि उसने बांग्लादेश को यह 
भरोसा दिलाया है कि राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर 
(एनआरसी) का उस पर कोई प्रभाव नहीं 
पड़ेगा, तो फिर गैर नागरिक करार दिए गए 49 
लाख लोगों का वह क्या करेगी। 

चिदंबरम ने जानना चाहा है कि एनआरसी से 
बाहर रह गए लोगों को कब तक अनिश्चितता, 
चिंता के साथ ही नागरिक व मानवाधिकारों से 
वंचित रहना पड़ेगा। कांग्रेस नेता ने कहा है कि 
देश आज महात्मा गांधी के मानवातावाद का 
जश्न मना रहा है, ऐसे में इन सवालों का जवाब 
मिलना जरूरी है। 

चिदंबरम अपने परिवार के सदस्यों से 
कराए ट्वीट में कहा है, 'अगर एनआरसी 
कानूनी प्रक्रिया है, तो गैर-नागरिक करार दिए 
गए 49 लोगों के साथ कानून किस तरह 
निपटेगा।' उन्होंने आगे कहा, अगर 
बांग्लादेश को यह भरोसा दिलाया गया है कि 
एनआरसी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, 
तब भारत 79 लोगों के साथ कैसे निपटेगा।' 
बता दें कि चिदंबरम आइएनएक्स मीडिया 
मामले में पांच सितंबर से ही तिहाड़ जेल में 
बंद हैं। 


माधव जोशी 


राज्य ब्यूरो, लखनऊ 


उन्नाव, सोनभद्र और फिर शाहजहांपुर के 
चिन्मयानंद प्रकरण पर आगे बढ़कर उत्तर 
प्रदेश को योगी सरकार को ललकार चुकों 
प्रियंका गांधी वाडा 
अब इसी रणनीति पर 
आगे बढ़ना चाहती हैं। 
उक्त तीनों ही मामलों 
पर जूझकर कांग्रेस 
ने अपना आत्मबल 
बढ़ाया है। लिहाजा 
s ' मिशन 2022 के लिए 
जंग को जमीन मजबूत करने के लिए कांग्रेस 
महासचिव प्रियंका लखनऊ में ही ठिकाना 
बनाने जा रही हैं। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी 
को मामी एवं पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला कौल का 
घर उनका अस्थाई आवास होगा। 
उत्तर प्रदेश में वनवास झेल रही कांग्रेस 
ने यहां की सत्ता पर दोबारा काबिज होना 
तो चाहा, लेकिन लखनऊ में ही पार्टी या 
हाईकमान सक्रियता नहीं दिखा सका। लंबे 
समय से राजधानी के निकट को रायबरेली 


उप चुनावों में अर्धसैनिक 
बल तैनात किए 
जाएं : अकाली दल 


राज्य ब्यूरो, चंडीगढ़ : पंजाब में शिरोमणि 
अकाली दल ने मुख्य निर्वाचन आयुक्त से 
आग्रह किया है कि चार विधानसभा क्षेत्रों में उप 
चुनाव करवाने के लिए पंजाब में अर्धसैनिक 
बलों को तैनात किया जाए। इसके अलावा 
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव करवाने के लिए 
सभी बूथों को वीडियोग्राफो कराई जाए। पंजाब 
के मुख्य चुनाव अधिकारी (सीईओ ) डॉ. एस 
करुणा राजू से मिलकर पार्टी ने इस संबंधी एक 
मांग पत्र सौंपा है। 

शिअद के प्रवक्ता व पूर्व मंत्री डॉ. दलजीत 
सिंह चीमा ने कहा कि कांग्रेस चार विधानसभा 
क्षेत्रों में परिणामों को प्रभावित करने के लिए भय 
का माहौल पैदा कर रही है। कांग्रेस के इन सब 
हथकंडों को विफल करने के लिए अर्धसैनिक 
बलों को तैनात करने की आवश्यकता है। 
अकाली दल ने स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव 
सुनिश्चित बनाने के लिए चुनाव पर्यवेक्षकों की 
संख्या बढ़ाने को भी मांग को। 

चीमा ने कहा कि मुख्य चुनाव अधिकारी ने 
अकाली प्रतिनिधिमंडल को आश्वासन दिया है 
कि सभी बूथों को वीडियोग्राफी को जाएगी तथा 
सभी बूथों पर माइक्रो चुनाव पर्यवेक्षक तैनात 
किए जाएंगे जो केंद्र सरकार के कर्मचारी होंगे। 

अकाली दल ने दाखा विधानसभा क्षेत्र में 
स्वतंत्र तथा निष्पक्ष चुनाव को सुनिश्चित करने के 
लिए दाखा के एसएचओ प्रेम सिंह का लुधियाना 
जिले से तबादला करने तथा एसएचओ द्वारा 
को जा रही धक्केशाहियों को उच्च स्तरीय 
जांच करवाने को मांग को। प्रतिनिधिमंडल ने 
आरोप लगाया कि यह एसएचओ कांग्रेस पार्टी 
से जुड़ा हुआ है तथा चुनावों की घोषणा से पहले 
ही विरोधियों को धमकाने के लिए इसे दाखा में 
नियुक्त किया गया था। इसने स्थानीय निकायों 
के चुनाव के समय बतौर एसएचओ डेहलों में 
यही कुछ किया था। 


आम आदमी पाटी ने 
उत्तर प्रदेश में उतारी 
नई टीम 


राब्यू लखनऊ : आम आदमी पाटी (आप) ने 
अब उत्तर प्रदेश में अपनी नई टीम उतार दी है। 
पिछले दिनों दिल्ली में हुए संगठन के चुनाव में 
सभाजीत सिंह उप्र के अध्यक्ष और दिनेश सिंह 
पटेल महासचिव चुने गए थे। प्रदेश अध्यक्ष ने 
सोमवार को अपनी प्रदेश कार्यकारिणी लखनऊ 
में घोषित कर दी। बागपत के सोमेंद्र ढाका को 
वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है, जबकि 
7 प्रदेश उपाध्यक्ष, 6 प्रदेश सचिव, पांच 
कार्यकारिणी सदस्य, छह प्रवक्ता और दो प्रकोष्ठ 
अध्यक्ष बनाए गए हैं। 

पत्रकारों से बातचीत में प्रदेशाध्यक्ष ने बताया 
कि बदायूं में बिजली बकायेदार किसानों को 
मौत को आम आदमी पार्टी हत्या मानती है। 
बदायूं के कार्यकर्ताओं को किसान के घर 
भेजा है। उनके द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बाद 
आंदोलन की रणनीति बनाएंगे । सरकार से मांग 
है कि मामले से जुड़े अधिकारियों पर हत्या का 
मुकदमा दर्ज हो। पीड़ित परिवार को 25 लाख 
रुपये मुआवजा दिया जाए। 
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हरियाणा के 
राजनीतिक दलों 


अनुराग अग्रवाल, चंडीगढ़ 


उत्तर प्रदेश में 2022 के विधानसभा 
चुनाव लिए जमीन मजबूत करने में जुटीं 
कांग्रेस महासचिव 


पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की मामी 
शीला कौल का घर बनाएंगी 
अस्थाई आवास 


लखनऊ मैं स्थित शीला कौल का आवास जो प्रियंका गांधी वाड्रा का अस्थाई आवास होगा। जागरण 


और अमेठी सरीळोसेँ गांधी-नेहरू परिवार 
सियासत कर रहा है, लेकिन उनकीसियासेत 
का केंद्र दिल्‍ली ही रहा। कांग्रेस की अंतरिम 
अध्यक्ष सोनिया गांधी या पूर्व अध्यक्ष राहुल 
गांधी प्रदेश जब भी आए, उन्होंने प्रवास 
रायबरेली के भुएमऊ गेस्ट हाउस में हीकिया। 


यही नहीं, प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद 
राज बब्बर ने भी लखनऊ से मुंह मोड़े रखा। 
लंबे समय से कार्यकर्ता इस बात पर जोर 
देते रहे हैं कि गांधी परिवार के किसी सदस्य 
को लखनऊ में अधिक वक्त देना होगा तभी 
स्थिति कुछ सुधर सकती है। इसी दिशा में 
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नामांकन पत्र रद कर दिए हैं महाराष्ट्र में 
चुनाव आयोग ने | अब 4745 उम्मीदवार 
मैदान में बचे हैं। 


भाजपा से जंग में लखनऊ होगा प्रियंका का ठिकाना 


प्रदेश प्रभारी प्रियंका गांधी वाड़ा कदम बढ़ाने 
जा रही हैं। अब वह पूरी तरह से उत्तर प्रदेश 
की राजनीति का मूड बना चुकी हैं। यहां 
अधिक से अधिक वक्त देकर वह सरकार 
के खिलाफ माहौल बनाने का प्रयास करेंगी । 
साथ ही उनकी मौजूदगी से कांग्रेस संगठन की 
सक्रियता बढ़ना भी तय है। गौरतलब है कि 
2022 में प्रदेश में विधानसभा चुनाव होंगे। 

पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता बुजेंद्र कुमार 
सिंह ने बताया कि गांधी जयंती पर पदयात्रा 
करने के लिए प्रियंका लखनऊ आईं, 
तब गोखले मार्ग स्थित पूर्व केंद्रीय मंत्री शीला 
कौल के आवास पर कुछ समय के लिए ठहरी 
थीं। अब इस कोठी को प्रियंका के लखनऊ में 
अस्थाई आवास के रूप में व्यवस्थित किया 
जा रहा है। 

घर में गांधीजी की यादों का वटवृक्ष : प्रियंका 
जिस घर को अपना ठिकाना बनाने जा रही हैं, 
वहां महात्मा गांधी की यादों को जड़ें भी काफी 
गहरी हैं। मार्च 936 में गांधीजी शीला कौल 
के घर आए थे। तब उन्होंने बरगद का पौधा 
रोपा था। पौधरोपण की पट्टिका आज भी इस 
पेड़ पर लगी है। 
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उम्मीदवारों के नामांकन पत्र खारिज कर दिए 
गए हैं हरियाणा में अब सभी 90 सीटों पर कुल 
50 प्रत्याशी बचे हैं| 


दैनिक जागरण 4 
मंगलवार 8 अक्टूबर 209 
wwwW.jagran.com 


राज बब्बर की जगह अजय कुमार बनाए 
गए उत्तर प्रदेश कांग्रेस के नए अध्यक्ष 


नई दिल्ली, प्रेट्र : उत्तर प्रदेश में फिर से खड़ा 
होने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने सोमवार 
रात अपने प्रदेश अध्यक्ष को बदलकर इसको 
शुरुआत कर दी। पाटी ने राजबब्बर की जगह 
प्रदेश को कमान अजय कुमार लल्लू को सौंप दी 
है। आराधना मिश्रा को अजय कुमार की जगह 
विधायक दल का नेता बनाया गया है। पार्टी ने 
प्रदेश इकाई को भी नया रूप दिया है | इसमें पांच 
उपाध्यक्ष, 2 महासचिव और 24 सचिवों को 
शामिल किया गया है। 

अजय दो बार से कुशीनगर जिले को 
तमकुई राज विधानसभा सीट से विधायक हैं। 
उन्हें पार्टी की महासचिव और पूर्वी उत्तर प्रदेश 
को प्रभारी प्रियंका गांधी वाड़ा का करीबी माना 
जाता है। बता दें कि लोकसभा चुनाव में हार 
के बाद इसको जिम्मेदारी लेते हुए राजबब्बर 
ने इस्तीफा दे दिया था। उनका इस्तीफा स्वीकार 
कर लिया गया था और नए अध्यक्ष की नियुक्ति 
संगठन पुनर्गठन का ही प्रयास है। राजबब्बर 
स्वयं फतेहपुर सीकरी संसदीय सीट से चुनाव 
लड़े थे, लेकिन उन्हें भी हार का मुंह देखना पड़ा 
था। प्रदेश में पार्टी को खराब हालत का अंदाजा 


अनुच्छेई370, समाप्त होने के बाद 
नहीं हुआआत्ंकी हमला: मनोहर 


बोले सीएम » भाई-भतीजा, जीजा-साला का घर भरने वालों की कोर्ट कें बाहर लगी कतार 


वेरी, कलानौर और बरवाला 
मं राष्ट्रवाद का मुद्दा उठाकर 
वंशवादपरकिया प्रहार 


जेएनएन, हिसार 


हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सोमवार 
को झज्जर जिले के बेरी और रोहतक के 
कलानौर हलके में पार्टी प्रत्याशियों के समर्थन 
में जनसभाओं को संबोधित किया। इस दौरान 
उन्होंने अनुच्छेद 370 और राष्ट्रवाद का मुद्दा 
उठाया और कांग्रेस के वंशवाद पर प्रहार किया। 
हिसार जिले के बरवाला विधानसभा क्षेत्र में 
उन्होंने विकास के नाम पर वोट मांगे। 

बेरी विधानसभा क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी 
विक्रम कादियान के समर्थन में हुई जनसभा में 
मुख्यमंत्री ने कहा कि अनुच्छेद 370 समाप्त 
होने के बाद से कोई आतंकी घटना नहीं हुई 
है। उन्होंने कहा, हमारे लिए देश ही सबकुछ है, 
वहीं विपक्ष में राष्ट्रहित जैसी कोई भावना नहीं 
है। एक ओर जहां हमने पिछले पांच साल में 
भ्रष्टाचार को समाप्त किया, वहीं भाई-भतीजा, 
जीजा-साला का घर भरने वालों की कोर्ट के 
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पानीपत के समालखा के भापरा गांव में जनसभा के दौरान दूसरी पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल होने पर 


कार्यकर्ता को पटका पहनाकर स्वागत करते हरियाणा के मुख्यमंत्रीक्षनोहरल्लाल | 


बाहर कतार लगी है। उनका जेल जाना तय है। 
इस दौरान बादली के पूर्व विधायक नरेश शर्मा 
ने भाजपा की सदस्यता ग्रहण कर ली। 
कांग्रेस में चल रहा बेटा बचाओ 
अभियान : कलानौर हलके से पार्टी प्रत्याशी 


जागरण 


रामअवतार वाल्मीकि केलंमर्थन में चुनावी सभा 
को संबोधित करते हुए मनोहर लाल ने कहा, 
“हमने बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओं अभियान 
चलाया और इस अभिग्रान्नमें कोमयाब भी हुए; 
लेकिन कांग्रेस में बेटा बचाओ अभियान चल 


ठाकरे के बयान पर भाजपा ने कहा, इच्छा 
जताने में क्या बुराई, हकीकत बाद में देखेंगे 


नई दिल्ली, एएनआइ : महाराष्ट्र में चुनाव अभी 
हुए नहीं और सरकार में साथ बैठे सहयोगी दलों 
के बीच बयानबाजी शुरू हो गई है। शिवसेना 
प्रमुख उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर दोहराया है 
कि एक दिन शिवसैनिक महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 
बनेगा। इस पर भाजपा नेता और केंद्रीय मंत्री 
प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि इच्छा जताने 
में क्या बुराई है, वास्तविकता क्या होगी वो बाद 
में देखेंगे। शिवसेना के मुखपत्र सामना के साथ 
बातचीत में उद्धव ठाकरे ने कहा, 'में तब तक 
चैन से नहीं बैठूंगा जब तक शिवसेना प्रमुख 
(बाल ठाकरे) से किया गया वादा पूरा नहीं कर 
लूंगा। में उनके शिवसैनिक को मुख्यमंत्री बना 
कर ही दम लूंगा। जब तक यह नहीं होता है में 
राजनीति भी नहीं छोड़ंगा।' यह पूछे जाने पर कि 
कया भाजपा उनकी बात मानेगी, उन्होंने कहा 
यह मेरा वादा है और मैं ही इसे पूरा करूंगा। 
बता दें कि 288 सदस्यीय महाराष्ट्र 
विधानसभा के लिए 2 अक्टूबर को मतदान 
होगा। 24 अक्टूबर को नतीजे घोषित किए 
जाएंगे। भाजपा और शिवसेना साथ मिलकर 
चुनाव लड़ रहे हैं। भाजपा 450 सीटों पर चुनाव 
लड़ेगी, जबकि शिवसेना 424 सीटों पर। अन्य 
सहयोगी दलों के लिए १4 सीटें छोड़ी गई हैं। 


शिवसेना प्रमुख ने कहा, एक दिन 
शिवसैनिक बनेगा महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री 


उद्धव ठाकरे फाइल 


288 में से 24 सीटों पर चुनाव लड़ रही 
है शिवसेना 


प्रकाश जावडेकर फाइल 


इस दिवाली सिर्फ ग्रीन पटाखे जलाएं : जावडेकर 


नई दिल्ली, एएनआइ : केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्री प्रकाश जावडेकर ने सोमवार को लोगों से 
अपील को कि इस दिवाली वो सिर्फ ग्रीन पटाखे ही जलाएं । उन्होंने कहा कि सरकार ने प्रदूषण 


कम करने कें लिए ग्रीन पटाखों के निर्माण की दिशा में ऐतिहासिक पहल की है।जावडेकर ने 
प्रेस कांफ्रेंस में कहा, मैं कहूंगा कि पटाखे न फोड़ें | मुझे उम्मीद है कि बच्चे, छात्र अपने माता- 
पिता से कहेंगे कि पटाखे नहीं खरीदें ।' उन्होंने कहा कि अगर लोग त्योहार पर पटाखे फोड़ना ही 
चाहते हैं तो उन्हें सिर्फ ग्रीन पटाखों का इस्तेमाल करना चाहिए | 


हरियाणा में दिल्ली मॉडल लागू करेगी आम आदमी पार्टी 


नेतेयार किए 
चुनाव घोषणा पत्र, 
१0 अक्टूबर को 
भाजपा कर सकती 
है जारी, कांग्रेस, 
जजपा, इनेलो और 
आपभीवादों की 
फेहरिस्त के साथ 
लोगों कें बीच 


हरियाणा में चुनावी जंग का मैदान तैयार हो चुका 
है। तमाम गिले-शिकवों के बाद कुछ बागी मैदान 
छोड़ चुके हैं तो कुछ अभी जमे हुए हैं। बागियों की 
बगावत के बीच सभी राजनीतिक दल अब प्रदेश 
के लोगों से वादे करने को तैयार हैं। सत्तारूढ़ भाजपा 
हो या कांग्रेस या जजपा, इनेलो और आम आदमी 
पार्टी, सभी पार्टियां अपने-अपने चुनाव घोषणा पत्र 
को अंतिम रूप देने में लगी हैं। 

भारतीय जनता पार्टी पिछले एक माह से अपना 
चुनाव घोषणा पत्र तैयार करने में जुटी है। भाजपा 
ने जनता को राय से अपनी पार्टी का चुनाव घोषणा 
पत्र तैयार किया है। पार्टी के पास करीब दो लाख 
सुझाव पहुंचे हैं। इनमें दो हजार सुझाव ऐसे हैं, जो 
एक ही तरह के हैं। पिछले 2044 के चुनाव में पार्टी 
ने जनता से 54 वादे किए थे। पार्टी इन तमाम वादों 
को पूरा करने के साथ ही ऐसे काम करने का दावा 
भी कर रही है, जिनका वादा पार्टी ने नहीं किया था। 
भाजपा इस बार करीब 200 नए वादे करने को तैयार 
है। उसने अपने घोषणा पत्र को संकल्प पत्र का नाम 
दिया है, जिसके 0 अक्टूबर को आने की संभावना 


हरियाणा में चुनाव लड़ रही आम आदमी पार्टी प्रदेश की जनता के साथ यहां भी दिल्‍ली मॉडल लागू करने 
का वादा करने जा रही है । आप की हरियाणा इकाई के अध्यक्ष पंडित नवीन जयहिंद के नेतृत्व में आप 
चुनाव घोषणापत्र तैयार कर रही है।इसके अगले सप्ताह जारी होने की संभावना है। आप द्वारा दिल्ली 
में लोगों को मिलने वाली सुविधाएं हरियाणा में दी जाएंगी । राज्य का कोई सैनिक शहीद होने पर उनके 
परिजनों को एक करोड़ रुपये का सहयोग प्रदान किया जाएगा | महिलाओं के लिए बसों में मुफ्त सफर 
होगा तथा बिजली एक लिमिट तक मुफ्त की जाएगी | पंडित नवीन जयहिंद के अनुसार रोजगार, स्कूल, 
कॉलेज, सड़क और अस्पताल आम आदमी पार्टी की प्राथमिकता में शामिल होंगे | 


है। भाजपा जनता के साथ सिर्फ वही वादे करेगी, 
जिसे वह पूरा कर पाने कौ स्थिति में होगी। राज्य 
के कृषि मंत्री ओमप्रकाश धनखड़ के नेतृत्व वाली 
चुनाव संकल्प पत्र कमेटी ने घोषणा पत्र तैयार कर 
लिया है। चुनाव घोषणा पत्र में गांव देहात, किसान 
और शहरों की चिंता होगी। पार्टी का फोकस शिक्षा, 
स्वास्थ्य और सुरक्षा पर रहने वाला है। 

भाजपा का मानना है कि ऊपर के स्तर पर 
भ्रष्टाचार खत्म हो चुका। अब निचले स्तर पर 
भ्रष्टाचार खत्म करने का वादा चुनाव घोषणा पत्र में 
नजर आएगा। घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य राजीव 
जैन के अनुसार, अगले तीन दिनों के भीतर संकल्प 


पत्र लोगों के सामने आ सकता है। 

वृद्धो को पांच हजार रुपये मासिक पेंशन 
देगी कांग्रेस : हरियाणा कांग्रेस का चुनाव घोषणा 
पत्र लगभग तैयार है। रविवार की रात को चुनाव 
घोषणा पत्र को अंतिम रूप दिया जा चुका है। कांग्रेस 
विधायक दल की पूर्व नेता किरण चौधरी के नेतृत्व 
में यह घोषणा पत्र तैयार हुआ है। कांग्रेस अगले तीन 
दिनों में लोगों से किए जाने वाले वादों की जानकारी 
देगी। चुनाव घोषणा पत्र कमेटी के सदस्य बजरंग 
दास गर्ग के अनुसार पांच हजार रुपये मासिक पेंशन, 
किसानों का कर्ज माफ, कर्मचारियों को पंजाब 
के समान वेतनमान, बिजली के रेट में कमी और 


रहा है। सोनिया माता सिर्फ अपने बेटे को बचाने 
लगी हैं।' कांग्रेस में मचे घमासान पर उन्होंने 
कहा कि कांग्रेसी एक दूसरे को जड़ काटने में 
लगे हैं। 
भाजपा ने किया दलाली बंद करने 
का काम : बरवाला हलके में पार्टी प्रत्याशी 
सुरेंद्र पूनिया के समर्थन जनसभा को संबोधित 
करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास के लिए 
सभी हलकों की तरह पहले भी खूब पैसा दिया 
था और आगे भी कसर नहीं छोड़ी जाएगी। 
उन्होंने कहा कि आज कांग्रेस कहती हैं कि 
प्रदेश में बेरोजगारी बढ़ी है। कांग्रेस को प्रदेश 
की नहीं अपने दलालों की चिंता है। जो लोग 
पहले नौकरी के नाम पर दलाली लेते थे, उनकी 
दलाली बंद करके उनके कुर्ते पायजामे को खूंटी 
पर टांगने का काम भाजपा सरकार ने किया है। 
हुड्डा पर भी कटाक्ष : मुख्यमंत्री ने 
कलानौर में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा 
पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा जब धारा 370 
हटाई गई तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा भी बहती गंगा में 
हाथ धोने लगे और कहने लगे कि मैं भी इसका 
समर्थन करता हूं। अगर उनको इतनी ही चिता 
थी तो कांग्रेस शासनकाल में प्रस्ताव पास क्यों 
नहीं कराया। 


पीएम मोदी फरीदाबाद से 
करेंगे प्रचार का आगाज 
बिनैंद्र बंसल, फरीदाबाद : पीएम नरेंद्र मोदी 
हरियाणा विधानसभा चुनाव में औद्योगिक नगरी 
से प्रचार कागज करेंगे। वह 4 अक्टूबर को 
फरीदाबाद जिला के सेक्टर-62 स्थित ट्रांसपोर्ट 
नगर में पहली चुनावीरैली को संबोधित करेंगे। 
इस दिन मोदी राज्य में सिफ यही एक रैली करेंगे। 
बता दें, पीएम मोदी औरोसप्टीय अध्यक्ष अमित 
शाह यज्य में तीबड़तोड़ रैलियां करेंगे। शाह की 
रैलियां नो अक्टूबरोसे शुरू हो जाएंगी, जबकि 
पीएम की रेलियां 4,]5 और 78 को होंगी। 
बल्लभगढ़ विधानसभा क्षेत्र के सेक्टर-62 
की मोदी रैली का संयोजकक्ककद्रीय राज्यमंत्री 
कृष्णपाल गुर्जर को बनाया गया है। इसारेली में 
गुरुग्राम, नृंह, पर्लबल और फरीदाबाद जिलाकी 
45 सीटों के भाजपा प्रत्याशी भी आएंगे। असल 
में मोदी की रैलियां राज्य को-चारं जोन में बांट 
कर की जा रही हैं। भाजषी के रणनीतिकारों का 
दावा है कि मनोहर लाल सरकार में बढ़ी रोड 
कनेक्टिविटी से प्रदेश में सिफक्ष्वारस्थानों को 
रैलियों से ही मोदी संदेश पहुंचाया जा सेकता है। 
पीएम की रैली की सफलता के लिए प्रार्टी के 
प्रदेश प्रभारी डॉ. अनिल जैन सहित चुनाब प्रभारी 
एवं केद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर भी फरीदाबाद 
पहुंचे और कार्यकर्ताओं से रूबरू हुए दोनों 
नेताओं ने रैली संयोजक कृष्णपाल गुर्जर के 
साथ रैली के संभावित स्थलों का भी दौरा किया। 


चुनावी चूल्हा गरमाया, अब पकेगी वादों की रोटी 


किसानों के अनाज को बोली लगाकर खरीद कांग्रेस 
के अहम वादे होंगे। 

महिलाओं को 55 साल की उप्र में 
500 पेंशन देगी जजपा : हरियाणा के प्रमुख 
विपक्षी दल रहे इनेलो से अलग होकर अस्तित्व में 
आई जननायक जनता पार्टी का चुनाव घोषणा पत्र 
इसी सप्ताह आने को तैयार है। जजपा संयोजक 
दुष्यंत चौटाला के नेतृत्व में यह घोषणा पत्र तैयार 
हुआ है। जजपा 55 वर्ष की आयु वाली महिलाओं 
और 58 साल के पुरुषों को 500 रुपये वृद्धावस्था 
पेंशन देगी । कैंसर व काला पीलिया सरीखी जानलेवा 
बीमारियों का इलाज मुफ्त होगा तथा शराब के ठेके 
गांव को सीमा से बाहर होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं को 
फार्म फीस केवल साल में एक बार 700 रुपये होगी। 
जिस घर में कोई रोजगार नहीं, उसमें एक रोजगार 
दिया जाएगा। 

हर तरह के कर्ज माफ करेगा इनेलो 
मुफ्त बिजली देगा : पूर्व मुख्यमंत्री ओमप्रकाश 
चौटाला के नेतृत्व वाले इंडियन नेशनल लोकदल 
(इनेलो) द्वारा किसानों, कमेरे वर्ग, मजदूरों तथा 
पिछड़े वर्ग के तमाम कर्ज माफ करने को योजना 
है। साथ ही मुफ्त बिजली देने की भी बात कही है। 


आराधना मिश्रा को विधायक दल नया 
नेता चुना गया 


पीसीसी को दिया नया रूप, पांच उपाध्यक्ष, 
2 महासचिव और 24 सचिव नियुक्त 


अजय कुमार । जागरण 
इसी से लगाया जा सकता है कि तत्कालीन पार्टी 
अध्यक्ष राहुल गांधी भी अपनी परंपरागत अमेठी 
सीट नहीं बचा सके थे। पूरे प्रदेश में कांग्रेस को 
सिर्फ एक सीट मिली थी। रायबरेली संसदीय 
क्षेत्र से सोनिया गांधी ने जीत हासिल को थी। 


8 सदस्यों की सलाहकार परिषद गठित : 
उत्तर प्रदेश में पार्टी को खड़ा करने को कोशिश 
में जुटीं प्रियंका को मदद के लिए 8 सदस्यीय 
सलाहकार परिषद का भी गठन किया गया 
है। इसमें अजय राय, अजय कपूर, मोहसिना 
किदवई, पीएल पूनिया और आरपीएन सिंह 
शामिल हैं। 

ये होंगे महासचिव : आलोक प्रसाद पासी, 
विश्व विजय सिंह, चौधरी धूरम लोधी, राकेश 
सचान, यूसुफ अली तुर्क, अनिल यादव, राजीव 
त्यागी, विरेंदर सिंह गुडू, योगेश दीक्षित, राहुल 
राय, शबाना खंडेलवाल, बदरुद्दीन कुरैशी। 

इनको बनाया गया सचिव : गुरमीत भुल्लर, 
विदित चौधरी, राहुल रिछारिया, देवेंद्र निषाद, 
मोनिंदर सूद वाल्मीकि, विवेकानंद पाठक, 
देवेद्र प्रताप सिंह, ब्रहास्वरूप सागर, कैसर 
जहां अंसारी, रमेश शुक्ला, धीरेंद्र सिंह धीरू, 
सत्य संयम, प्रेम नारायण पाल, सरिता दोहरे, 
शहनवाज आलम, कनिष्क पांडेय, अमित 
सिंह दिवाकर, कुमुद गंगवार, राकेश प्रजापति, 
मुकेश धनकर, हरदीपक निषाद, जीतलाल 
सरोज, सचिन चौधरी और प्रदीप कुमार कोरी। 


370 और राष्ट्रवाद पर भाजपा 
के दांव से कांग्रेस सतर्क . 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


हरियाणा और महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 
पार्टी संगठन से जुड़ी तमाम चुनौतियों से रूबरू 
हो रही कांग्रेस अनुच्छेद 370 और राष्ट्रवाद के 
मुद्दे पर भाजपा के सियासी दांव को लेकर 
काफी सतर्कता बरत रही है। पार्टी ने चुनाव 
अभियान के दौरान अपने नेताओं को इन दोनों 
मुद्दों को अपनी तरफ से चुनावी अभियान का 
हिस्सा नहीं बनाने की सलाह दी है। प्रदेश के 
नेताओं के साथ कांग्रेस के स्टार प्रचारकों को 
चुनाव प्रचार अभियान में अनुच्छेद 370 और 
राष्ट्रवाद को सियासी विमर्श में लाने से बचने 
की रणनीति पर अमल करने को कहा गया है। 

पार्टी का मानना है कि हरियाणा और महाराष्ट्र 
में भाजपा चुनाव अभियान को जिस पिच पर 
ले जा रही है उसमें जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 
370 हटने के मोदी सरकार के कदम को सबसे 
ज्यादा उछाला जाएगा। इसी बहाने भाजपा को 
राष्ट्रवाद के मुद्दे को भी उठाने का मौका मिल 
जाएगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल 
और भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव 
के एक बयान का उल्लेख करते हुए कांग्रेस के 
एक वरिष्ठ चुनावी रणनीतिकार ने कहा कि हमें 
कोई दुविधा नहीं कि भाजपा अनुच्छेद 370 के 
बहाने राष्ट्रवाद की हवा को महाराष्ट्र व हरियाणा 
दोनों जगह गरम करेगी। 

पार्टी सूत्रों ने सर्तकता के बावजूद इस 
आशंका से इन्कार नहीं किया कि चूंकि भाजपा 
के चुनाव अभियान का नेतृत्व पीएम नरेंद्र मोदी 
करेंगे, इसीलिए अनुच्छेद 370 पर उनकी बातें 


सबसे धनी क्षेत्रीय पार्टी है सपा 


20॥7 से सत्ता बदर रही समाजवादी 
पार्टी (सपा) देश की सबसे धनी 
क्षेत्रीय पार्टी है एसोसिएशन फॉर 
डेमोक्रेटिक रिफार्म्स (एडीआर) की 
ताजा रिपोर्ट बताती है कि राम मनोहर 
लोहिया के सिद्धांतों पर बनी और 
समाजवाद के आदर्शों पर चलने वाली 
इस पार्टी की संपत्ति में 207-8 
के दौरान पिछले साल के मुकाबले 
भले ही 2.] फीसद का इजाफा 

हुआ हो, लेकिन सर्वाधिक संपत्ति के 


समाजवादी पार्टी 
20॥6-7 में इस पार्टी 

के पास 468 .05 करोड़ 
रुपये की संपत्ति थी । अगले 
वित्त वर्ष में यह 2 .. फीसद 
बढ़कर 482 .23 करोड़ 
रुपयेहो गई। 


डक दल (यू) 


नीतीश कुमार की पार्टी जनता दल (यू) की 
संपत्ति में सालेभर में 298 फीसद की वृद्धि 
दर्ज हुई है। 


' कर्नाटक,कें दलों का कमाल 
यहां के दोनों क्षेत्रीय gr se सेक्युलर 


206-7औि 2007 78 कै देन क्रमश 
02 .9 और॥00 .4 फीसद इजाफा हुआ | 


दिखी गिरावट 


बिहार की लोक जनशक्ति पाटी कीसंपत्ति में 
एक साल के भीतर 34.8फ़ीसद की गिरावट 
आई ।इसी तरह झारखंड मुक्ति मोर्चा की 
संपत्ति।5 फीसद गिरी । हरियाणा के इंडियन 
नेशनल लोकदल की संपत्ति में 5.9 फीसद 
की गिरावट हुई | 


द्रमुक की सर्वाधिक देनदारी 


20॥6-77 के दौरान तमिलनाडु की द्रमुक 
ने7.87 करोड़ रुपये के रूप में सर्वाधिक 
देनदारी घोषित की ।207-78 के दौरान 
तेदेपा ने 22 .56 करोड़ रुपये की सर्वाधिक 
देनदारी घोषित की | 


रहे हैं। 


पार्टी को नकद या किस प्रकार का ऋण दिया गया, स्पष्ट होना चाहिए 


29 अगस्त 203 को संशोधित कंपनी कानून के अमल में आने के बाद किसी भी कंपनी के पास 
एक ही ऑडिटर पांच साल से ज्यादा नहीं रह सकता है । राजनीतिक दल ये नियम नहीं लागू कर 


चुनावी विमर्शं की दशा-दिशा को प्रभावित 
कर सकती हैं। हरियाणा में कांग्रेस के चुनाव 
को कमान संभाल रहे पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह 
हुड्डा ने तो पहले ही अनुच्छेद 370 को हटाने 
का समर्थन कर सूबे में इस मुद्दे पर अपनी 
सियासी गुंजाइश बाकी रखी है। हुड्डा के साथ 
उनके बेटे कांग्रेस नेता दीपेंद्र हुड्डा ने भी संसद 
में इससे संबंधित बिल पारित होने के बाद खुला 
समर्थन किया था और कार्यसमिति की बैठक 
में पार्ट नेतृत्व के समक्ष अपने रुख को सही 
भी ठहराया था। 

कांग्रेस के चुनावी रणनीतिकारों के अनुसार 
भले दोनों राज्यों में संगठन के स्तर पर पार्टी 
की कुछ गंभीर चुनौतियां हैं, मगर जनता की 
जिंदगी मुश्किल कर रहे मुद्दों की कमी नहीं है। 
वरिष्ठ कांग्रेस नेता बीके हरिप्रसाद कहते हैं कि 
आर्थिक मंदी के लगातार चिंताजनक हालत की 
ओर बढ़ने, नए रोजगार के संकट के अलावा 
लाखों की संख्या में मौजूदा नौकरियों का जाना, 
अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों में गिरावट जैसे 
मुद्दों पर मोदी सरकार का रिपोर्ट कार्ड खराब 
है और इसीलिए चुनाव में भाजपा भटकाने वाले 
मुद्दों को ही उठाती है। 


मामले में क्षेत्रीय पार्टियों में यह शीर्ष 
पर है। उल्लेखनीय है कि यह रिपोर्ट 
ऐसे समय में आई है जब पार्टी के ही 
दिग्गज नेता आजम खां पर एजेंसियां 
भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच कर रही 
हैं। 206-77 के दौरान 39 और 
207-8 के दौरान 4 क्षेत्रीय 
दलों की घोषित आय का विश्लेषण 
इस संस्था ने किया है | विभिन्न 
क्षेत्रीय दलों की संपत्तियों और उसमें 
इजाफे पर पेश है एक नजर... 


मा 


शून्य देनदारी वाले दल 


लोक जनशक्ति पाटी, हिल स्टेट पीपुल्स 
डेमोक्रेटिक पार्टी (मेघालय), जोरम 
नेशनिस्ट पार्टी (मिजोरम), पीपुल्स पार्टी 
ऑफ अरुणाचल, सिक्किम क्रांतिकारी 
मोर्चा, मिजोरम पीपुल्स कांफ्रेंस 

और मिजो नेशनल फ्रंट की शून्य 
देनदारी रही। 


रिजर्व फंड की स्थिति 
206-77 में जेडीएस का 0 .6 करोड़ 
रिजर्व फंड 28 .97 फीसद बढ़कर 
20I7-78 में 8.43 करोड़ हो गया । वहीं, 
जेडीयू के लिए यह इजाफा 357 .64 फीसद 
रहा |शिरोमणि अकाली दल का रिजर्व 

फंड 20]6-7 और 207-8 के दौरान 
339 .62 फीसद घट गया। 


एडीआर की टिणणी 


क्षेत्रीय दल आइसीएआइ (इंस्टीट्यूट 
ऑफचार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया) 
के दिशानिर्देशों का पालन करने में विफल 
रहे हैं।इन निर्देशों के तहत पार्टियों को यह 
घोषित करना होता है वे उन्होंने किस वित्तीय 
संस्थान, बैंक या एजेंसी से ऋण लिया है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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कंक्रीट के जंगल में 


तब्दील होते भारतीय शहर 
मुंबई मेट्रो प्रोजेक्ट के लिए आरे जंगल में पेड़ों की 
कटाई को लेकर उठे विवाद ने एक बार फिर साबित 
कर दिया है कि अनियोजित विकास की दौड़ में 
हरियाली की बलि दी जा रही है। देश के कई शहर 
कंक्रीट के जंगल में तब्दील होते जा रहे हैं। इंडियन 
साइंस इंस्टीट्यूट के शोधकर्ताओं के मुताबिक, पिछलें 
20 सालों में कई बड़े शहरों में पेड़ों की अंधाधुंध कटाई 


कस 
wwW.jagran.com 


कोलकाता 


बंगाल की राजधानी कोलकाता की जनसंख्या  .40 
करोड़ है। यह भारत का तीसरा सबसे बड़ा शहर है। 


20 वर्षों में कोलकाता 
का पेड़ों से ढका रकबा 
23 .4 फीसद से गिरकर 
7 .3 फीसद हो गया। 
शहरी निर्मित क्षेत्र में 


हुई है। इसकी वजह से इन शहरों में हरियाली नाममात्र 


ही रह गई है। इस अध्ययन में चार भारतीय शहरों में 
शहरीकरण की दर देखने के लिए उपग्रह जनित सेंसर 


का इस्तेमाल किया गया है। 


/.9% 


शहर का हरियाली क्षेत्र। . 


१990 और 2070 के बीच 90 फीसद की वृद्धि हुई । 
वहीं भूमि का निर्माण 7990 में 2 .2 फीसद; 2070 में 
8.6 फीसेकिया गया, जो 2030 तक बढ़कर 5] .27 
फोसदहोने कोनुमान है | वर्ष 2030 तक कोलकाता 
क्षेत्र का पेड़ों से ढका रकबा 3 .37 फीसद हो जाएगा । 


9.4% 
इजरायल के टेल अवीव अमेरिका के मियामी 
शहर का हरियाली क्षेत्र | 


 हेदराबाद 


` शहरी निर्मित क्षेत्र 
£. में।999 और 
2009 कै बीच 
400 फीसद की 
| वृद्वि हुई। वहीं 


| 9 i) %o 


का हरियाली क्षेत्र | 


मुंबई मेट्रो ने कहा, सुप्रीम कोर्ट 
के फैसले कापालन.करेंगे 


बड़ा मामला » जल्दही कारशेड-3 का निर्माण कार्य शुरू करने की कही बात 


शीर्ष अदालत के फैसले से 
पहले ही काटे जा चुके थे 
2,4 पेड़ 


राज्य ब्यूरो, मुंबई 


सुप्रीम कोटं न्यायालय के स्थगन से पहले 
ही मुंबई को आरे कॉलोनी में 2,47 पेड़ 
काटे जा चुके थे। मुंबई मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन 
(एमएमआरसीएल) का कहना है कि सुप्रीम 
कोर्ट के आदेश का पालन किया जाएगा और 
अब पेड़ नहीं काटे जाएंगे। मुंबई मेट्रो का कहना 
है कि कारशेड-3 का काम समय पर पूरा कर 
लिया जाएगा। 

मेट्रो प्रशासन का कहना है कि कानूनी 
अड़चनों के कारण कारशेड निर्माण का काम 
शुरू होने में पहले ही छह माह की देरी हो चुकी है, 
लेकिन कोशिश को जाएगी कि यह काम समय 
पर पूरा कर लिया जाए। एमएमआरसीएल का 
यह भी कहना है कि वह सर्वोच्च न्यायालय के 
आदेश का पूरा पालन करेगी, और अब कोई पेड़ 
नहीं काटा जाएगा। सिफ कटे हुए पेड़ों को सफाई 
कर जल्दी ही वहां कारशेड निर्माण का काम शुरू 
कर दिया जाएगा। एमएमआरसीएल की तरफ 
से यह भी कहा गया है कि इन पेड़ों को काटने से 
पहले 23,846 पेड़ लगाए जा चुके हैं, और 25 
हजार पौधे वृक्षारोपण के लिए बांटे जा चुके हैं। 

पेड़ों की कटाई का विरोध करने के आरोप 
में गिरफ्तार सभी लोगों को सोमवार को सुप्रीम 
कोर्ट का आदेश आने के बाद रिहा कर दिया 
गया। रविवार को ही अवकाशकालीन अदालत 
ने इन्हें 7000 रुपए के निजी मुचलके पर 
जमानत दे दी थी। इनमें 24 पुरुष 
आंदोलनकारियों को ठाणे सेंट्रल जेल में रखा 
गया था, जबकि पांच महिलाओं को भायखला 
स्थित महिला जेल में | 


मुंबई की आरे कालोनी में मेट्रो ट्रेन पार्किंग शेड स्थल पर चल रहा निर्माण कार्य । एमएमआरसीएल की 


तरफ से कहा गया है कि पेड़ों को काटने से पहले 23,846 पेड़ लगाए भी जा चुके हैं| रेट 
| क 

शिवसेना ने अपनी जीत बताया सरकारी की तेजी की आलोचना 
शिवसेना ने पेड़ों की कटाई पर सुप्रीम ` पूर्व मुख्यमंत्री अशोक चव्हाण और राकांपा 
कोर्ट के स्थगन आदेश को अपनी और ` नेता सुप्रिया सुले ने जल्दबाजी में पेड़ों की 
आंदोलनकारियों की जीत बताया | बता दें कि . कटाई के लिए राज्य सरकार की निंदा की 
सरकार में शामिल रहने के बावजूद शिवसेना : है।राज्य सरकार पर कार्यकर्ताओं और आम 
आरे मिल्क कॉलोनी में पेड़ों की कटाईका : लोगों की आवाज को दबाने का भी आरोप 
विरोध करती आ रही है। ` लगाया है। 


नहीं हटाई गई धारा 44, दी गई थोड़ी दील 
मुंबई पुलिस का कहना है कि 6 वर्ग किलोमीटर में फैली आरे मिल्क कॉलोनी से धारा 44 अभी 
भी हटाई नहीं गई है सिर्फ इसमें कुछ ढील दी गई है | ताकि इसके अंदर रहनेवाले लोग बाहर 


आ-जा सके | 


ल्‍ 20 वर्षों में हैदराबाद का पेड़ों से ढका रकबा 
` 2.7 फीसद से गिरकर  .66 फीसद हो गया । 


` भूमि का निर्माण 999 में 2.55 फीसद; 2009 

` में।3.55 फीसद किया गया, जो 2030 तक 
बढ़कर 5.27 फीसद होने का अनुमान है। 

` वर्ष 2024 तक हैदराबाद क्षेत्र का पेड़ों से ढका 

: रकबा .84 फीसद हो जाएगा । 


20.6% 
कनाडा के टोरंटो शहर : नीदरलैंडस के एम्स्ट्डम : स्विटजरलैंड के जेनेवा 
शहर का हरियाली क्षेत्र | 


उ 
अरब डॉलर की कीमत चुकानी पड़ी है भारत को 202 से 207 तक 
3 0 4 6,35 घंटे तक इंटरनेट बंद करने की | इंटरनेशनल इकॉनोमिक 
[5 रिलेशंस की 2078 की रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई है। 


2l.4% 


किक | 


शहर का हरियाली क्षेत्र शहर का हरियाली क्षेत्र | 


2.9% 


जर्मनी के फ्रैकफर्ट 


23,./% 


दक्षिण अफ्रीका के डर्बन : द.अफ्रीका के जोहानिसबर्ग ऑस्ट्रेलिया के सिडनी सिंगापुर का 


शहर का हरियाली क्षेत्र | 


नेशनल न्यूज ह 


#&! अहमतवाद 


शहरी निर्मित क्षेत्र 
में।990 और 
2070 कै बीच 
6 32फीसदकी 

| वृद्वि हुई। वहीं भूमि 


रकबा 3 फीसद हो जाएगा। 
23.0% 


का हरियाली क्षेत्र | 


अब बहुविवाह कें खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगी फरहत 


जासं, बरेली 


तत्काल तीन तलाक पर कानून बनने के बाद 
अब मुस्लिम महिलाओं ने अब चार शादियों 
(बहुविवाह ) के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। 
मेरा हक फाउंडेशन से जुड़ी महिलाएं दशहरा 
के बाद बहुविवाह के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 
याचिका दायर करेंगी । 

मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष फरहत 
नकवी ने बताया कि तत्काल तीन तलाक 
कानून लागू होने के बाद बहुविवाह का प्रचलन 
तेजी से बढ़ा है। मुस्लिम पुरुष पहली पत्नी से 
अनबन होने पर उसे तलाक देने के बजाय 
दूसरी शादी कर रहे हैं। ऐसी पीड़ित महिलाओं 


उत्तराखंड के पूर्व सीएम 
हरीश रावत की तबीयत 
बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती 


जागरण संवाददाता, देहरादून : पूर्व मुख्यमंत्री 
हरीश रावत को तबीयत रविवार रात अचानक 
बिगड़ गई। उन्हें करीब ढाई बजे मैक्स अस्पताल 
में.भर्ती कराया गया। बताया जा रहा है कि उन्हें 
छाती में भारीपन की शिकायत के बाद चक्कर 
आयाःथा। अस्पताल में उनको ईसीजी, ईको, 
अल्टासोउंड, एमआरआइ और बीपी आदि की 
जांच की गई। डॉक्टर के अनुसार उनको सभी 
जांच सामान्य्‌ हैं। उन्हें 24 घंटे के लिए सामान्य 
वार्ड में शिंफ्टोर्कर दिया जाएगा है। डॉक्टर ने 
कहा कि उन्हें बर्टिगो की दिक्कत है। इसमें 
गर्दन हिलाने पर चक्कर आते हैं। दो चार दिन 
आराम के बाद यह समस्या ठीक हो जाएगी। 
पूर्व मुख्यमंत्री को तबीयत बिगड़ने की सूचना 
पर तमाम लोग अस्पताल पहुंचे और उनकी 
कुशलक्षेम जानी] 

मुख्यमंत्रीत्िबेद्र सिंह रावत भी अस्पताल 
पहुंचे और उनका हाल जाना॥छरीश राबत ने 
अपने फेसबुक और टिबर्डर अकाउंट पर अपने 
स्वास्थ्य की जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि 
वह ठीक हैं और डॉक्टरों ने बीमारी की पत्रौल्लगा 
लिया है। वह एक-दो दिन मेफिर जनता की 
सेवा में हाजिर होंगे। उन्होंने लोगों को चिंता न 
करने व अस्पताल आकर परेशान ज होने की 
अपील की। 


अधिक पीडित महिलाओं ने साधा संपर्क 


| मेरा हक फाउंडेशन की अध्यक्ष से 50 से 


को शिकायत पर पुलिस भी हाथ खड़े कर देती 
है। सुप्रीम कोर्ट ही ऐसी कुरीतियों को रोककर 
मुस्लिम महिलाओं के अधिकारों को संरक्षण दे 
सकती है। फरहत बताती हैं कि देशभर से ऐसी 
50 से अधिक पीड़ित महिलाओं ने उनसे संपर्क 
किया है। सभी के मामलों के लिए कागजात 
तैयार कराए जा रहे हैं। दस्तावेज तैयार होते ही 
याचिका दायर कर दी जाएगी। 

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को लिखेंगी 
पत्र : फरहत ने बताया कि मुस्लिम महिलाओं 
के साथ हो रहे उत्पीडन को रोकने के लिए 


वह सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को पत्र भी 
लिखेंगी। इसमें वह ऐसी तमाम कुप्रथाओं को 
समाप्त करने के लिए मांग करेंगी। 

केंद्र सरकार से मांगेगी मदद : उन्होंने 
कहा कि तत्काल तीन तलाक पर केंद्र 
सरकार ने मुस्लिम महिलाओं का साथ देकर 
काफी अच्छा काम किया है, लेकिन इस 
कुप्रथा पर पूरी तरह से तभी लगाम लगेगी 
जब मुस्लिम समाज में बहुविवाह को अपराध 
घोषित कर दिया जाए। केंद्र सरकार लोकसभा 
और राज्यसभा में ऐसा बिल लाकर करोड़ों 
मुस्लिम महिलाओं को जिंदगी बचा सकती 
है। वह केंद्र सरकार से इस मामले में मदद की 
मांग करेंगी। 


उन्नाव में कन्याभोज के दौरान 
लगी आग, मासूम जिंदा जली 


जागरण संवाददाता, उन्नाव 


नवरात्र को नवमी पर किराना दुकान में 
कन्याभोज के दौरान हवन की चिंगारी से वहां 
रखे पेट्रोल भरे केन में आग लग गई। आननॉ- 
फानन कन्याओं को दुकान से बाहर निकाला 
गया पर एक बच्ची दुकान के अंदर ही रह गई। 
आग लगने का शोर होने पर बच्चियों के परिजन 
दुकान पर पहुंचे तो पता चला कि एक बच्ची 
लापता है। लोगों ने आग बुझाकर सामान को 
हटाया तो सात साल की मासूम का शव मिला। 
तीन अन्य बच्चियां भी झुलस गई हैं, जिनका 
उपचार हो रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 
द्वारा घटना का संज्ञान लिए जाने पर डीएम और 
एसपी भी गांव पहुंचे। पुलिस अगरबत्ती से 
कैलेंडर में आग लगने के बाद उसके विकराल 
होने को बात कह रही है, जबकि लोगों के 
मुताबिक दुकान में चोरी-छिपे पेट्रोल की बिक्री 
को जाती थी। पेट्रोल एक केन में रखा गया था। 
उसी में आग लगने से हादसा हुआ। 

माखी थाना क्षेत्र के गांव पूरा निस्फपंसारी 
निवासी लाला की सात वर्षीय बेटी पूजा को 
सोमवार सुबह गांव के सुनील कुशवाहा ने 
अपनी किराने को दुकान में आयोजित कन्या 


खनन घोटालेमेंउप्रके दो और हाई कोर्ट ने कहा-साफ़पर्याविरण न 


आइएएस पर कसेगा शिकंजा 


राज्य ब्यूरो, लखनऊ 


प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) जल्द सहारनपुर 
खनन घोटाले के मामले में आइएएस अधिकारी 
अजय कुमार सिंह व पवन कुमार पर शिकंजा 
कसेगा। सूत्रों का कहना है कि ईडी सहारनपुर 
खनन घोटाले में दर्ज की गई सीबीआइ को 
एफआइआर का परीक्षण कर रहा है। 

सपा शासनकाल में हुए करोड़ों के खनन 
घोटाले के मामले में काली कमाई से जुटाई 
गई संपत्तियों का ब्योरा जुटाया जा रहा है। कई 
आइएएस अधिकारियों समेत अन्य महत्वपूर्ण 
पदों पर बैठे कर्मचारियों को भूमिका जांच के 
दायरे में है। उनकी बेनामी संपत्तियों के बारे में भी 
जानकारी जुटाई जा रही है। उल्लेखनीय है कि 
सीबीआइ के मुकदमों को आधार बनाकर ईडी 
हमीरपुर, कौशाम्बी, फतेहपुर व देवरिया समेत 
पांच जिलों में हुए खनन घोटाले में अलग- 
अलग केस दर्ज कर मनी लांड़िंग एक्ट के तहत 
जांच कर रही है। 

ईडी अब तक छह आइएएस अधिकारी 
बी.चंद्रकला, अभय सिंह, विवेक, 
संतोष कुमार राय, जीवेश नंदन व देवी 
शरण उपाध्याय के खिलाफ केस दर्ज कर 


तैयारी 


इनकी भी बढ़ेंगी मुश्किलें 
सहारनपुर के पूर्व एमएलसी हाजी मु . 
इकबाल के बेटे मु . वाजिद की मुश्किलें 
भी और बढ़ेंगी । सूत्रों का कहना है कि ईडी 
जल्द सहारनपुर खनन घोटाले में भी मनी 
लांड्रिंग का केस दर्ज करेगा । दरअसल, 
जांच में अलग-अलग जिलों में हुए खनन 
घोटाले के तार आपस में जुड़े पाए गए है। 
ईडी के लिए इस लिहाज से भी सहारनपुर 
केस की कड़ियां खंगालना 

अहम होगा| 


चुकी है। सीबीआइ ने कोर्ट के आदेश पर 
सहारनपुर में हुए खनन घोटाले के मामले में 
30 सितंबर को सहारनपुर के तत्कालीन डीएम 
अजय कुमार सिंह व पवन कुमार समेत अन्य के 
खिलाफ केस दर्ज किया था। सीबीआइ ने एक 
अक्टूबर को दोनों आइएएस अधिकारियों के 
घरों समेत कुल 44 स्थानों पर छापेमारी की थी। 
सीबीआइ छापे के दौरान आइएएस अधिकारी 
अजय कुमार सिंह के घर से 45 लाख रुपये 
बरामद किए थे। 


मिलने पर मांग सकते हैंमुआव्ना 


कमल जोशी, चंडीगढ़ 


स्वच्छ पर्यावरण को हर नागरिक का मूलभूत 
अधिकार बताते हुए पंजाब एवं हरियाणा 
हाई कोर्ट ने कहा कि कोई भी नागरिक साफ 
पर्यावरण न मिलने पर संबंधित स्थानीय निकाय 
के प्रतिनिधियों या अधिकारियों से जवाबदेही के 
सिद्धांत के तहत मुआवजे को मांग कर सकता 
है। हाई कोर्ट ने पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में 
ठोस कचरे के निस्तारण के लिए सभी स्थानीय 
निकायों में छह महीने के अंदर सॉलिड वेस्ट 
प्रोसेसिंग यूनिट्स उपलब्ध करवाने के आदेश 
दिए। 

कार्यवाहक चीफ जस्टिस राजीव शर्मा व 
जस्टिस हरिंदर सिंह सिद्धू को खंडपीठ ने कहा 
है कि अगर अधिकारी व चुने हए जन-प्रतिनिधि 
लोगों को साफ वातावरण उपलब्ध करवाने के 
अपने संवैधानिक दायित्व का निर्वाह न कर पाएं 
तो नागरिकों के पास उनके खिलाफ नुकसान 
को भरपाई या मुआवजा लेने के लिए कार्रवाई 
करने का अधिकार है। कोर्ट ने सभी स्थानीय 
निकायों में सड़कों, सार्वजनिक स्थलों और 
पार्को की नियमित सफाई करवाए जाने के 


साफ वातावरण देने में नाकामयाब रहा म्युनिसिपल्ाप्रशासन 
हाई कोर्ट ने कहा कि स्थानीय निकाय लोगों को साफ व हराहभिरापर्यावरण उपल 
नाकाम रहे हैं ।4वें वित्त आयोग की रिपोर्ट का जिक्र करते हुए कोर्ट ने कहा कि वर्ष 2 
में म्युनिसिपल रेवेन्यू, सकल घरेलू उत्पाद का सिर्फ एक फीसद रहा, जबकि ब्रार्ज 


अफ्रीका जैसे विकासशील देशों में यह 5 और 6फीसदहै। ` छछ बि ब्राजील 


आदेश भी दिए। कोर्ट ने कहा कि अधिकारी 
व निर्वाचित प्रतिनिधि यह सुनिश्चित करें कि 
सड़कों या सार्वजनिक स्थलों पर कोई गंदगी न 
फैलाई जाए। 

जल स्रोत प्रदूषित करने वालों पर लगाएं भारी 
जुर्माना : हाई कोर्ट ने जलाशयों या पानी की 
नालियों को कचरे से सुरक्षित करने के लिए 
नियमों के सख्ती से पालन के आदेश दिए। 
कोर्ट ने कहा कि पंजाब, हरियाणा और यूटी 
चंडीगढ़ इस बात को सुनिश्चित करें कि किसी 
भी प्रकार का सामान्य या प्लास्टिक का कचरा 
पानी के स्रोतों में न जाए। ऐसा करने वालों पर 
भारी जुर्माना लगाया जाए। 

कचरे को री-साइकिल करें : कोर्ट ने कचरे 
में से दोबारा प्रयोग के योग्य चीजों को निकालने 
के लिए उपयुक्त स्थान उपलब्ध करवाने के 


भारत के पास होगा अमेरिका का, रूस जैसा पैराशूट 


उन्नतकिस्मका अमित दीक्षित, आगरा 
रवदेशी रऽ यह है पैराशूट का इतिहास 
हे ह है पैरशूट का इतिह 
श्म एयर मार्क पैराशूट की दुनिया में भारत ने एक बड़ी छलांग पहली जनरेशन : सबसे पहले पैराट्रपर पैराशूट 
रीडर लगाई है। भारत के पास अमेरिका, रूस जैसा पैराशूट (पीटीआर)-मेन (एम) पैराशूट विकसित किया था। 
REE से होगा। यह अब तक का सबसे उन्नत किस्म को इस पैराशूट का सेना व एयरफोर्स ने 25 साल तक इस्तेमाल 
विकसित कर स्वदेशी पैराशूट होगा। इसका नाम रैम एयर मार्क- किया | अबपीटीआर-एम का कम इस्तेमाल हो रहा है। 
रहाहै पैराशूट ट टू है। पैराशूट के तकनीकी ट्रायल पूरे हो गए हैं। आर 
४ ! अब अगले चरण के ट्रायल शुरू होने जा रहे हें। दूसरी जनरेशन : पीटीआर- एम के बाद पीटीए-एम को 
तकनीकी टेस्ट के हवाई वितरण अनुसंधान एवं विकास संस्थापना सेना ने अपनाया, वर्तमान में पीटीए-एम का इस्तेमाल किया 
ट्रायल में उतर (एडीआरडीई) के वैज्ञानिकों ने यह आलत जारहाहै।फिर पीटोए-आर का प्रयोग किया गया। 
चुका है खरा दो से तीन साल को मेहनत के बाद प्राप्त की है। एडीआरडीई ने पीटीए-जी वपीटीए-जी टू विकसित 
चुका है खरा एडीआरडीई ने दशक भर पूर्व रैम एयर मार्क-वन प्रतीकात्मक _ कियाहै। र 
बनाया था। 
वर्तमान में सेना व एयरफोर्स जेनरेशन टू पैराशूट लंबी दूरी तक चला जाए। यही नहीं, उसका रफ्तार नहीं बनेगी बाधा : रैम एयर मार्क-ट्‌ पैराशूट 
(पीटीए-एम) के पैराशूट इस्तेमाल कर रही है, वजन भी कम हो और सालों साल तक चले। को मदद से 260 किमी को रफ्तार से उड़ने वाले 
जबकि तीसरी पीढ़ी के पैराशूट टेक्टिकल असॉल्ट दस हजार फीट से लगा सकते हैं छलांग : रैम एयर विमान से भी छलांग लगाई जा सकेगी। 


(पीटीए)-जी टू को विकसित किया जा रहा है। 
पीटीए-जी टू पैराशूट हर ट्रायल में पास हुआ है। 
इन सब के बीच एडीआरडीई ने ऐसे उन्नत श्रेणी 
के पैराशूट पर काम शुरू किया। जो खास तरीके के 
हैं। लैंडिंग के दौरान पैराटुपर को दिक्कत न हो और 


मार्क-टू पैराशूट यूं ही खास नहीं है। इस पैराशूट से 
दस हजार फीट की ऊंचाई से छलांग लगा सकते हैं । 
इसे कमांड करना आसान है। यहां तक ऐसे पैराशूट 
से हरक्युलिस 430 जे, एएन-32, आइएल-76 
सहित अन्य विमानों से छलांग लगाई जा सकेगी। 


कम होगा वजन : सामान्य पैराशूट का वजन 6 
किग्रा होता है। पीटीए-जी 2 का वजन १4 किग्रा है, 
जबकि रैम एयर मार्क-टू पैराशूट का वजन इससे 
कम होगा।250 फोट को ऊंचाई से कूदने पर यह 
एक मिनट में नीचे आ जाएगा। 


बायो-मेडिकलवेस्ट पर 
होगी कार्रवाई 


कोर्ट ने जैविक कचरे के निस्तारण के लिए 
बायो-मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, 206 


को पूरी तरह लागू किए जाने के आदेश दिए। 
हाई कोर्ट ने कहा कि इन नियमों,कौँअनदेखी 
पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अदालती 
अवमानना की कार्रवाई की जा सकती है। 


निर्देश भी दिए। हाई कोर्ट ने कहा कि कचरे में से 
ऐसे पदार्थों को छाना जाए, जिन्हें री-साइकिल 
किया जा सकता है। जितना हो सके कचरे में से 
उतना अधिक से अधिक सामान निकाल कर 
दोबारा प्रयोग में लाने के लिए परिष्कृत किया 
जाना चाहिए। 


मासूम पूजा। फाइल 
भोज में शामिल होने को बुलाया था। कन्या भोज 
को तैयारी चल रही थी और हवन-पूजन किया 
जा रहा था। इसी बीच दुकान में केन में रखे 
पेट्रोल ने हवन से उठी चिगारी से आग पकड़ 
ली। देखते ही देखते आग भयावह हो गई और 
दुकान का सामान भी जलने लगा। लोगों ने 
आनन-फानन कन्याओं को बाहर निकाला, 
लेकिन अफरातफरी में पूजा नहीं निकल पाई 
और उसकी जलकर मौत हो गई। पुलिस ने शव 
पोस्टमार्टम के लिए भेज मामले की जांच शुरू 
कर दी है। जिलाधिकारी देवेद्र पांडेय ने बताया 
कि ग्रामीणों ने पेट्रोल की बिक्री को बात को 
नकारा है। फायर और फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट 
आना बाकी है। 


६ 20 वर्षों में अहमदाबाद का पेड़ों से ढका रकबा | 
46 फीसद से गिरकर 24 फीसदहोगया। | 


का निर्माण 990 में 7 .03 फीसद; 2070 में 

अ 76.34 फीसद किया गया, जो 2024 तक 
`; बढ़कर 38.3 फीसद होने का अनुमान है | वर्ष 

-  2030तक अहमदाबाद क्षेत्र का पेड़ों से ढका 


ल्‍ 2 i) 9 %o 


गोपाल 
` मौजूदा तारीख में, अन्य शहरों 
की तुलना में भोपाल की स्थिति 
| बेहतर है। 
व 20 वर्षो 
में भोपाल 
का पेड़ों से 
| ढकारकबा 
` 66 फीसद 
' सेगिरकर 22 फीसद हो गया। 
! १992 में, शहर का 66 फीसद 
` भाग में वनस्पति से ढका था, जो 
| अब 2 फीसद गिर गया है। 


20.3% 


शहर का हरियाली क्षेत्र। हरियाली क्षेत्र | 


एक माह तक चलने 
वाला गंगा आमंत्रण 
अभियान लांच 


देवप्रयाग से गंगा सागर तक 2500 
किमी की दूरी तय करेंगे नौका सवार 


नई दिल्ली, प्रेट्र : जल शक्ति मंत्री 
गजेंद्र सिंह शेखावत ने सोमवार को एक 
माह तक चलने वाला 'गंगा आमंत्रण 
अभियान' लांच किया। यह अभियान 
ओपन-वाटर राफ्टिंग एवं नौका यात्रा है। 
इस यात्रा के दौरान नौका सवार उत्तराखंड 
में देवप्रयाग से बंगाल में गंगा सागर तक 
करीब 2500 किलोमीटर दूरी तय करेंगे। 

शेखावत ने कहा कि क्लीन गंगा के 
लिए राष्ट्रीय मिशन द्वारा यह अभी तक 
का सबसे पहला प्रयास है। पूरे विस्तार 
को पार करने वाले इस साहसिक स्पोरटिंग 
के माध्यम से नदी पुनरुद्धार और जल 
संरक्षण का संदेश बड़े पैमाने पर प्रसारित 
करने के लिए यह अभी तक का सबसे 
लंबा सोशल कैंपेन शुरू किया जा रहा है। 
उन्होंने कहा कि यह खोजी अभियान गंगा 
को पेश आ रही पर्यावरणीय चुनौतियों की 
तरफ ध्यान आकर्षित करेगा । 

यह अभियान गंगा बेसिन के पांच 
राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड, 
बिहार और पश्चिम बंगाल को कवर 
करेगा। इन राज्यों में ऋषिकेश, हरिद्वार, 
कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, पटना, 
सोनपुर और कोलकाता आदि से होकर 
यह यात्रा गुजरेगी। भारतीय सशस्त्र सेना 
के तीनों अंगों के तैराकों और राफ्टरों के 
नौ सदस्यीय दल का नेतृत्व अंतरराष्ट्रीय 
ओपन-वाटर तैराक विंग कमांडर परमवीर 
सिंह करेंगे। इस दल में जगुआर विमान 
के पायलट और प्रमाणित स्कूबा गोताखोर 
स्क्वाडून लीडर दीप्ति बी कोष्ठी, सार्जेट 
जानी विज, सार्जेट श्रीहरि सारिपिल्ली 
भी शामिल होंगे। इस नौ सदस्यीय दल 
में एनडीआरएफ के तीन सदस्य, भारतीय 
वन्यजीव संस्थान और सीएसआइआर के 
इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टॉक्सिकोलॉजी 
के दो-दो सदस्य होंगे। 


पादरी ने लगाए गंभीर आरोप 
पीडिता की मां ने नकारे 


जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ 


आठ साल की बच्ची से पादरी द्वारा दुष्कर्म के 
आरोपों पर सोमवार को दोनों पक्षों ने प्रेस कांफ्रेंस 
कर एक-दूसरे पर आरोप लगाए। आरोपित 
बजिदर सिंह की तरफ से चर्च कमेटी के सदस्य, 
उनके भाई पंकज और पत्नी ही मौजूद हुए। खुद 
नहीं आए। ऑल इंडिया क्रिश्चियन समाज मोर्चा 
के चेयरमैन जसपाल मसीह ने कहा कि बजिंदर 
पर लगाए आरोप झूठे हैं | पीड़िता की मां यूके में 
पीआर चाहती थी और पास्टर बनकर पीआर 
जल्दी मिल जाती है। वह यूके में पेपर देकर आई 
थी जिसमें फेल हो गई | बजिदर ने पास्टर बनाने 
से मना कर दिया तो उसने झूठे आरोप लगा दिए। 
वहीं, पीड़िता की मां ने भी प्रेस कांफ्रेंस कर कहा 
किह एक अच्छे परिवार से है और खुद भी 
पीआर लोसकती हैं । बजिदर की तरफ से गलत 
आरोप लगाए जा रहे हैं। 

प्रेस कांफ्रेंस में आरोपित बजिदर के भाई 
पंकज नें बताया कि पेपर में फेल होने के बाद 
महिलाह्नेवह्लौचर्च को सेक्रेटरी से झगड़ा भी 
किया। इसके बाद फोन कर बोला कि पास्टर 
बनाओ नहीं तो झूठे केस में फंसा दूंगी। महिला 
ने चर्च को दो किल्लें जमीन भी दान को थी जिसे 


जयपुर जा रहा प्याज लदा 
ट्रक लापता, मेरठ में दबिश 


जासं, मेरठ 


दिल्‍ली से जयपुर जा रहा प्याज लदा ट्रक तीन 
दिन पहले रास्ते से लापता हो गया। आढ़ती ने 
ट्रक चालक के खिलाफ अमानत में खयानत 
का केस दर्ज कराया है। पुलिस ने सोमवार 
को आढ़ती संग चालक के मेरठ स्थित घर पर 
दबिश दी लेकिन, वह हाथ नहीं लगा। 

चालक फिरोज उर्फ पप्पू तीन दिन पहले 
ट्रक में दिल्‍ली को गाजीपुर मंडी के आढ़ती 
का प्याज लादकर जयपुर के लिए रवाना 
हुआ था। ट्रक जयपुर नहीं पहुंचा तो व्यापारी 
ने आढ़ती से फोन पर बात को। आढ़ती ने 
संबंधित थाने में चालक के खिलाफ केस दर्ज 
करा दिया। सोमवार को व्यापारी व आढ़ती 
मेरठ में लिसाड़ी गेट थाना पुलिस के साथ ट्रक 
चालक के मजीदनगर स्थित आवास पर पहुंचे 
लेकिन, वह नहीं मिला | इंस्पेक्टर का कहना है 
कि ड्राइवर को तलाश कर दिल्‍ली पुलिस को 
सौंपा जाएगा । 


ड्राइवर के घर पहुंची टीम, दिल्ली,पुलिस 

संग व्यापारी व आढ़ती भी,आंए 

अमरोहा में प्याज खरीदने को लेकर दो पक्षों 
में मारपीट : अमरोहा के कालाखेड़ा गांव में 
ठेले वाले से प्याज खरीदने के दौरान कीमत 
को लेकर दो पक्ष भिड़ गए। मारपीट में युवती 
घायल हो गई। बताया जाता है कि गांव के 
धर्मेंद्र कुमार ठेले वाले से प्याज खरीद रहे 
थे। भाव को लेकर उनकी सब्जी विक्रेता से 
कहासुनी होने लगी। 

इसी बीच पड़ोसी सुरेंद्र ने ठेले वाले को 

फटकारते हुए धकेल दिया। वह आगे भी 
बढ़ गया। इस पर धर्मेंद्र की सुरेंद्र से बहस 
हो गई। दोनों के परिजन भी आ गए और उनमें 
मारपीट होने लगी। इसमें सुरेंद्र की चचेरी बहन 
जख्मी हो गई। धर्मेंद्र को बेटी को भी चोट 
आई। पुलिस ने दोनों पक्षों को हिरासत में ले 
लिया है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे के खिलाफ 
तहरीर दी है। 


पादरी पर डेढ़ साल पहले बर्मिंघम में 
बच्ची से दुष्कर्म करने का आरोप 


दोनों पक्षों ने अलग-अलग प्रेस कांफ्रेंस 
कर रखी अपनी बात 


उसने झगड़ा कर वापस मांगा। उसे जमीन वापस 
कर दी थी। बजिदर को पत्नी ने भी पीड़िता की 
मां, उसके पति और दो अन्य के खिलाफ पुलिस 
में शिकायत दी है कि वे बदनाम कर रहे हैं। 

सरकार का नारा बेटी बढ़ाओ लेकिन कैसे 
बढ़ेंगी बेटियां : वहीं, पीड़िता को मां ने कहा 
कि सरकार का नारा है कि बेटी बचाओ, बेटी 
पढ़ाओ, लेकिन आखिर किस तरह बेटियां आगे 
बढ़ेंगी। उन्हें शिकायत करने में इसलिए देरी हुई 
क्योंकि बच्ची ने डर के मारे पहले उनको इस 
बारे में नहीं बताया। एसएसपी ने कोई कार्रवाई 
नहीं की तो 46 सितंबर को एसएसपी विंडो पर 
शिकायत दी लेकिन अभी आरोपित बाहर है। 
एक अक्टूबर को डीएसपी साउथ ने उनको 
बेटी के बयान लेने के लिए बुलाया। डीएसपी 
सिविल वर्दी में थीं और वहां पुलिसकर्मी वर्दी में 
घूम रहे थे। दो घंटे तक उनकी बेटी से पूछताछ 
को गईं। लेकिन कोई सीडब्ल्यूसी मेंबर वहां पर 
नहीं बुलाया ताकि बच्ची घबराए नहीं । 


झांसी में ट्रक ने ऑटो 
में मारी टक्कर, 9 लोगों 
की जान गई 


नईदुनिया, झांसी: टोडी फतेहपुर क्षेत्र के राजापुर 
गांव के पास रविवार रात ऑटो में डीसीएम ट्रक 
ने टक्कर मार दी। इसमें 9 लोगों की मौत हो 
गई। हादसे के शिकार हुए लोग संतान प्राप्ति को 
मन्नत पूरी होने के बाद देवस्थान से कन्या भोज 
व अनुष्ठान करवाकर लौट रहे थे। मुख्यमंत्री 
योगी आदित्यनाथ ने मृतकों के परिजनों को 
2-2 लाख व घायलों को 50 हजार रुपए देने 
को घोषणा की है। ग्राम रानापुरा निवासी सुनील 
अपने परिवार और रिश्तेदारों के साथ ऑटो से 
खेरी खड़ोरा स्थित देव स्थान पहुंचे थे। वे वहां 
अपने बेटे के होने के बाद अनुष्ठान पूरा करने गए 
थे। वापस लौटते समय मऊरानीपुर गुरसरांय मार्ग 
पर ग्राम राजापुर के पास ट्रक ने ऑटो में जोरदार 
टक्कर मार दी। घटना में ऑटो में सवार सभी 
लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें राहगीरों 
व पुलिस को मदद से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र 
लाया गया। वहां डॉक्टरों ने सुनील उसकी पत्नी 
सीमा और दो माह के बेटे और परिवार के छह 
अन्य लोगों की मौत होने की पुष्टि की। 


शु नेशनल न्यूज 


; में तीन पुराने मोर्टार 
निष्क्रिय किए गए 
सांबा : जम्मू के घगवाल पुलिस थाना अंतर्गत 
संगवाली मोड़ में सोमवार की सुबह तीन 
पुराने मोर्टार मिलने से सनसनी फैल गई । 
दोपहर बाद पुलिस के बम निरोधक दसते ने 
क्षेत्र की घेराबंदी कर इन मोर्टार को निष्क्रिय 
कर दिया | संगवाली मोड़ में सुबह एक व्यक्ति 
ने नाले के पास तीन मोर्टार को देख तुरंत 
पुलिस को सूचित किया | पुलिस के जवानों 
ने मोर्टार को कब्जे में लेकर आसपास रेत 
से भरे बैग लगा दिए | दोपहर बाद पुलिस 
के बम निरोधक दस्ते ने मोर्टार को निष्क्रिय 
कर दिए ।अब पता लगाया जा रहा है कि यह 
मोर्टार कहां से आए | कयास लगाए जा रहे 
हैं कि शायद यह पानी के बहाव में आए होंगे | 
विदित रहे कि अंतरराष्ट्रीय सीमा पर तनाव 
की स्थिति में पाकिस्तानी रेजर्स मोर्टार दागते 
रहते हैं |कई बार यह मोर्टार जिंदा रह जाते 
हैं, लेकिन जिस जगह मोर्टार मिले हैं वह 
पाकिस्तान रेंज में नहीं आता है। (जासं) 


बारूदी सुरंग विस्फोट में 
जवान घायल 

राजौरी : जम्मू के केरी सेक्टर में सीमा पर 
हुए बारूदी सुरंग विस्फोट में सेना का जवान 
घायल हो गया | घायल जवान को सैन्य 
अस्पताल में भती करवाया गया है । जानकारी 
के अनुसार केरी सेक्टर में सेना के जवान 
गश्त कर रहे थे।इसी दौरान एक जवान 
कापांवबारूदी सुरंग पर पड़ गया, जिससे 
हुए जोरदार धमाके में जवान गंभीर रूप से 
घायल हो गया । उसी समय अन्य जवानों ने 
उसे सैन्य अस्पताल में भती करवाया | (जासं) 


बदायूं में अराजक तत्वों ने तोड़ीं 
भगवान की मूर्तियां, तनाव 


बदायूं : नवरात्र कें आखिरी दिन अराजक 
तत्वों ने माहौल खराब करने की कोशिश 
की।रविवार आधी रात के बाद शिवालय 

में घुसकर मूर्तियां क्षतिग्रस्त कर दीं | सुबह 
माहौल तनावपूर्ण हो गया और भीड़ ने 

हंगामा किया | सीओ बिल्सी ने कार्रवाई का 
आश्वासन देकर लोगों को शांत किया | उधैती 
के ग्रामीणों ने बताया कि नवरात्र में शिवालय 
में विशेष पूजा के बाद रात में ग्रामीण घर चले 
गए | सोमवार तड़के पूजा करने पहुंचे तो देखा 
कि शिवालय में माता पार्वती व नंदी महाराज 
की मूर्ति क्षतिग्रस्त पड़ी थी । इससे गुस्साए 
ग्रामीण हंगामा करने लगे | पुलिस ने गांव के 
कुछ संदिग्धों को चिह्नित किया है। (जासं) 


पीडीपी जल्द लेगी महबूबा से 
मिलने का फैसला 


जम्मू : पीपुल्स डेमोक्रेटिक पाटी (पीडीपी) 
जल्द ही श्रीनगर में नजरबंद पार्टी प्रधान 
महबूबा मुफ्ती से भेंट करने के संबंध में 
फैसला करेगी ।पीडीपी की जम्मू प्रांत की 
इकाई ने राज्य प्रशासन से अनुमति मिलने 
के बाद सोमवार को महबूबा से भेंट करने 
की तैयारी की थी, लेकिन रविवार रात पाटी 
नेताओं की आपात बैठक के बाद श्रीनगर 
रवाना होने के कार्यक्रम को कुछ दिनों के 
लिए टाल दिया ।पीडीपी ने भी बीडीसी चुनाव 
में हिस्सा न लेने का संकेत दे दिया है। (राब्यू) 
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लाख किसानों को पंजाब में हर तीन दिन बाद पराली की उपयोगिता बताएगा राज्य किसान 
आयोग | इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च के सर्वे में सामने आया है कि पंजाब के 
22 फीसद किसानों को हैप्पी सीडर के जरिए गेहूं की बोआई करना सही नहीं लगता। 


नन्न्नाकल्क्क राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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सिंध घाटी के रास्ते घसपेठ की कोशिश पर्यटकों के लिए जल्द खुलेंगे 


पर्दाफाश » गांदरबल में मारे गए दो आतंकियों से मिले दस्तावेजों से चला पता, एजेंसियां सतर्क 
देगवार सेक्टर में पाक ने की गोलाबारी 


सर्दी शुरू होने से पहले 
आतंकियों को भारत में 
घुसाना चाहता है पाक 
राज्य ब्यूरो, श्रीनगर 


कश्मीर में खून-खराब्रे की तमाम साजिशें 
नाकाम होने से हताश पाकिस्तानी सेना और 
आइुसआइ बड़े पैमाने पर आतंकियों की 
घुसपैठ की साजिश रच रहे हैं। ऐसे में वह 
भारतीय जवानों कोनिगाह से बचने के लिए उन 
रास्तों को आजमा रहे हैं, जिनका प्रेयोग कठिन 
भौगोलिक परिस्थितियों के चलते वर्षों पहले 
बंद हो चुका है। पाकिस्तान कीइस साजिश का 
पर्दाफाश गांदरबल मेंगत सप्ताह मुठ भेड़ मेँ मारे 
गए दो आतंकियों के पास मिले दस्तावेजों से 
हुआ है।यह आतंकी कथित तोरँपर द्रास सेक्टर 
में सिंधु घाटी के रास्त्रेह्वुसपैठ में कामयाब हुए 
थे। हालांकि सेनाको इसकी खबर मिल गई और 
उन्होंने आतंकियों को मार गिरायोथा | बत़ादें कि 
इस क्षेत्र में छह साल बाद कोई घुसपैठ हुई है। 
वहीं, रक्षा मंत्रालय ने गुरेज या द्रास सेक्टर में 
घुसपैठ की पृष्ट नहीं की है। 

गांदरबल में मारे गए थे दो घुसपैढिए : 
गांदरबल में करीब 0 दिन पहलेसुरक्षॉबलों ने 
घुसपैठियों के एक दल को घेरा था। इस दल में 
शामिल दो आतंकी मारे गए हैं जबकि अन्य को 
मार गिराने के लिए अभियान चल रहा है। इस 
अभियान में सेना के पैरा कमांडो भी हिस्सा ले 


जागरण न्यूज नेटवर्क, पुंछ/हीरानगर : 
पाकिस्तानी सेना ने सोमवार को पुंछ जिले 
के देगवार सेक्टर में गोलाबारी कर दी। पाक 
सेना इस गोलाबारी को आड़ में आतंकियों 
को घुसपैठ करवाने का प्रयास कर रही थी, 
लेकिन सीमा पर तैनात भारतीय जवानों ने 
उसे विफल कर दिया। 

जानकारी के अनुसार सोमवार शाम 
साढ़े चार बजे के करीब पाकिस्तानी सेना 
ने एकाएक गोलाबारी शुरू कर दी। पाक 
सेना ने सैन्य चौकियों के अलावा रिहायशी 
क्षेत्रों को निशाना बनाकर गोले दागने शुरू 
कर दिए। इसी दौरान आतंकियों के एक दल 
को सीमा के करीब घुसपैठ के लिए भेज 
दिया, लेकिन भारतीय सेना की गई जवाबी 
कार्रवाई में आतंकियों को जान बचाकर 
भागना पड़ा। सूत्रों के अनुसार भारत को 
जवाबी कार्रवाई में सीमा पार पाक सेना का 
भारी नुकसान हुआ है। 

उधर, रविवार देर रात को भी पाकिस्तानी 
सेना ने जम्मू संभाग के कठुआ जिला में 


रहे हैं। यह क्षेत्र करगिल,से सटा है। मारे गए दोनों 
आतंकी आरपीजी(रकेटल्लांचर) से लैस थे। 

छह साल बाद क्षेत्र में मुठभेड़ : एसएसपी 
गांईरबल खलील पोस्वाल ने कहो कि खौड़पथर 
इलाके में करीब छेह साल बाद मुठभेड़ हुई है। 


नुसरत जहां को अप्न्ना नाम 
बदल लेना चाहिए: उल्लमा 


जास, सहारनपुर 


बंगाली फिलम अभिनेत्री एवं तृणमूल कांग्रेस 
(टीएमसी) सांसद नुसरत जहां पर एक बार 
फिर देवबंदी उलमा भड़क गए हैं। इस बार दुर्गा 
अष्टमी पर पूजा-अर्चना कर नुसरत जहां उलमा 
के निशाने पर आई हैं। उलमा ने कहा है कि 
इस्लाम में अल्लाह के सिवाय किसी और की 
इबादत करना हराम है। उलमा ने नुसरत को 
अपना नाम बदल लेने की सलाह दी है। 

रविवार को दुर्गाष्टमी के मौके पर नुसरत 
माथे पर बिंदी, मांग में सिंदूर लगाकर पति 
निखिल जैन के साथ कोलकाता के पंडाल में 
मां दुर्गा की पूजा करने पहुंची थीं। इस दौरान 
उन्होंने ढोल पर नृत्य भी किया था, जिसकी 
तस्वीरें और वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर 
उलमा नुसरत जहां पर भड़क उठे हैं। जामिया 
शेखुल हिंद के मोहतमिम मुफ्ती असद कासमी 
ने कहा कि नुसरत जहां सभी काम गैर शरई 
कर रही हैं। 

उन्होंने शादी भी गैर मजहब में की है। वह 
इस्लाम की तौहीन कर रही हैं। ऐसे में उनको 
मशविरा यही है कि वह इस्लाम को बदनाम न 
करें और अपना नाम बदल लें । जामिया हुसैनिया 


के वरिष्ठ उस्ताद मुफ्तीतारिक कासमी ने कहा 
कि इस्लाम में #कैवल अल्लाह की इबादत की 
जा सकती है बता दें कि इससे पहले भी नुसरत 
जहां पूजा समारोह में जाने, साड़ी, सिंदूर, 
मंगलसूत्र और मॉडनीकपड़े पहनने को लेकर 
उलमा की नाराजगी मोल ले चुकी हैं 

शरीयत निजी जिंदगी में दखलश्ल॑ंदाजी करने 
की इजाजत नहीं देता : इसहाक गोरा : सहारनपुर 
के आलिम और जमीयत दावतुल मुसलिमीनः 
के संरक्षक कारी इसहाक गोरा ने कहाँ कि 
नुसरत जहां को लेकर उठाए जा रहे सवाल 
गलत हैं । शरीयत किसी की निजी जिंदगी में 
दखलअंदाजी करने को कतई इजाजत नहीं 
देता है। जारी बयान में कारी इसहाक गोरा ने 
कहा कि सांसद नुसरत जहां ने पति निखिल 
जैन और उनके परिवार के साथ हिंदू परंपराओं 
को निभाया है। इसको लेकर कुछ लोग उन पर 
सवाल खड़ा कर रहे हैं, जोकि सही नहीं है। यह 
उनका (नुसरत जहां) और अल्लाह का मामला 
है।इस मामले में किसी को अपना मशविरा देने 
का कोई हक नहीं है। नाम बदलने की नसीहत 
करने वाले लोगों को यह अच्छी तरह समझ 
ह कि शरीयत इसकी इजाजत नहीं 
देता है। 


हीरानगर सेक्टर में रिहायशी क्षेत्रों को 
निशाना बनाकर गोलाबारी की। इस दौरान 
पाकिस्तानी सेना द्वारा दागे गए कई मोर्टार 
हीरानगर के मन्यारी गांव में लोगों के घरों 
में आकर गिरे। मन्यारी के बलवंत राज, 
काली दास और रमेश चंद्र ने बताया कि 
पाकिस्तानी सेना ने रविवार रात दस बजे के 
करीब रिहायशी क्षेत्र को निशाना बनाते हुए, 
गोलाबारी की। 

इस गोलाबारी के कारण कई गोले 
उनके घरों व पड़ोसियों के घरों में आकर 
गिरे। गनीमत रही कि लोग गोलीबारी को 
आशंका से पहले ही घरों में दुबके थे और 
मवेशियों को सुरक्षित स्थानों पर रखा था, 
नहीं तो ज्यादा नुकसान हो सकता था। 
ग्रामीणों ने बताया कि पाकिस्तान लगातार 
एक सप्ताह से गोलीबारी कर रहा है। जिस 
कारण लोगों को जिंदगी बचाने की चिंता 
सता रही है। उन्होंने कहा कि अगर इसी तरह 
रोज होती रही तो लोगों के लिए गांव में रहना 
मुश्किल हो जाएगा। 


हम पता लगा रहे हैं कि आतंकी किस रास्ते से 
घुसपैठ कर आए हैं। अभी तक की जानकारी 
के मुताबिक यह गुरेज और द्रास सेक्टर के बीच 
कहीं से दाखिल हुए हो सकते हैं। सुरक्षाबलों 
के साथ इनको मुठभेड़ 27 सितंबर को आरंभ 


बंगाल में दुर्गा अष्टमी 
पर हिंदू परिवार ने की 
मुस्लिम बच्ची की पूजा 
जागरण संवाददाता, कोलकाता: बंगाल में दुर्गा 
अष्टमी के मौके पर कुंवारी पूजन के दौरान हिंदू 
परिवार ने चार साल को मुस्लिम बच्ची को पूजा 
कूररंप्रदोयिक सौहार्द की एक अद्भुत मिसाल 
कायम की है। यह पुनीत कार्य कोलकाता से सटे 
उत्तर24 परगना जिले में अजुंनपुर के रहने वाले 
दत्त परिवार ने किया है। गौरतलब है कि स्वामी 
विबेकानंद ने ।24 साल पहले कश्मीर में एक 
मुस्लिम को ब्रेटी की मां दुर्गा के रूप में पूजा 
की थी। 

चाखसाल की फातिमा के पिता मोहम्मद 
ताहिर उत्तर प्रदेश के आगरा के रहने वाले हैं। 
बह तमल दत्त के बुलावे पर कोलकाता में 
दुर्गापूजा के दौरान घूमने आए हैं। दुर्गा अष्टमी के 
दिन कुंवारी कन्याओं को देवी दुर्गा का स्वरूप 
मानकर उनकी पूजा की जाती है। स्थानीय 
निकाय में इंजीनियर तमल दत्त ने बत़ायी|कि 
जातिगत और धार्मिक बाध्यत्वाऔं के कारण 
पहले हम सिफ, ब्राह्मणाकन्याओं का पूजन 
करते थे। इस साल उन्होंने पुरानी परंपराओं से 
हटकर सांप्रदायकि सौहाद के लिएक्कुछ अलग 
करने का विचार किया#*न्होंने।क़हा कि हम 
सभी जानते हैं कि मां दुर्गा इस धरती पर सभी 
की मां हैं। 


राम मंदिर पर सभी को मानना चाहिए कोर्ट का फैसला 


जागरण सवाददाता गोरखपुर 


उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 
कहा कि रामजन्मभूमि पर राम मंदिर निर्माण 
को लेकर सुप्रीम कोर्ट का फैसला सभी को 
मानना चाहिए। सभी को न्यायालय के न्याय 
पर विश्वास है। सैकड़ों साल से चल रहे इस 
विवाद का सामाजिक सौहारद्र और विकास के 
लिए पटाक्षेप जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दी- 
जल्दी सुनवाई के माध्यम से इस प्रक्रिया को 
आगे बढ़ाया है। ऐसे में हर नागरिक के मन में 
उसे लेकर विश्वास बढ़ा है। 

मुख्यमंत्री सोमवार को गोरखनाथ मंदिर में 
कन्या पूजन के बाद संवाददाताओं से बातचीत 
कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने दो दिन पहले मोरारी 
बापू को रामकथा के शुभारंभ अवसर पर दिए 
गए उस बयान को साफ किया, जिसमें उन्होंने 
कहा था कि राम मंदिर को लेकर जल्द एक बड़ी 
खुशखबरी मिल सकती है। उन्हाने कहा कि 
उनका बयान अयोध्या में 26 अक्टूबर को होने 
वाले दीपोत्सव के संबंध में था। पूर्ववर्ती सरकार 
के कार्यकाल में अयोध्या में परंपराओं को खत्म 
कर दिया गया, जबकि अब वहां विदेश को 
रामलीला टीम मंचन कर रही है। इस बार 26 
अक्टूबर को अयोध्या में सरयू तट पर साढ़े पांच 
लाख दीये जलाकर भगवान राम के अयोध्या 


शारदीय नवरात्र की नवमी के दिन सोमवार को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में गोरक्षपीठाधीशवर और 
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने देवीस्वरूपा नौ कन्याओं का पांव पखार कर विधिपूर्वक पूजन एवं आरती 


की।इसके बाद उन्हें भोजन, प्रसाद और दक्षिणा देकर विदा किया | 


लौटने की खुशी में दीपावली मनाई जाएगी। 
विपक्ष ने किया गांधी का अपमान : मुख्यमंत्री 
ने कहा कि बापू की जयंती पर राज्य के विकास 
और लक्ष्य को लेकर लगातार 36 घंटे तक 
विधानसभा को कार्रवाई का आयोजन किया 
गया। सर्वदलीय बेठक में बनी सहमति के बाद 
भी विपक्ष कार्रवाई में शामिल नहीं हुआ। ऐसे 
लोगों का विकास से कोई मतलब नहीं है। उन 


जागरण 


लोगों ने गांधीजी और विकास दोनों का अपमान 
किया है। 

अखिलेश यादव पर कसा तंज : राम मंदिर को 
लेकर दो दिन पूर्व दिए गए योगी के बयान पर 
अखिलेश यादव के हमले का जवाब देते हुए 
मुख्यमंत्री ने कहा कि जिनको भूमिका हमेशा 
नकारात्मक रही है, वह प्रदेश में नकारात्मकता 
का प्रतीक बन रहे हैं। 


अयोध्या में राममंदिर पर सपा 
और बसपा एकमत 


राब्यू लखनऊ : अयोध्या में राममंदिर निर्माण 
को लेकर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय जल्द आने की 
संभावना को देखते हुए राजनीतिक सरगर्मी तेज 
हो गई है। बयानों का सिलसिला जारी है। सत्ता 
पक्ष की ओर से खुशियां मनाने के संकेत दिए जा 
रहे हैं तो विपक्षी भी बयानबाजी में सतर्कता बरत 
रहे हैं। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश 
यादव द्वारा मंदिर निर्माण को लेकर सुप्रीम कोर्ट 
के फैसले को मानने की बात कही गई है। बसपा 
सुप्रीमो मायावती की भी राय कुछ ऐसी ही है। 

पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के बयान के 
दूसरे दिन ही बसपा प्रमुख मायावती ने ट्वीट 
करके कहा, माननीय सुप्रीम कोर्ट की विशेष 
पीठ का बाबरी मस्जिद व रामजन्म भूमि प्रकरण 
पर दिन-प्रतिदिन को सुनवाई के बाद आगे जो 
भी फैसला आए, उसका सभी को अवश्य ही 
सम्मान करना चाहिए। इसके साथ ही देश में 
हर जगह सांप्रदायिक सौहार्द का वातावरण 
कायम रखना चाहिए। यही व्यापक जन हित 
व देश हित में सर्वोत्तम होगा।' उधर, राष्ट्रीय 
लोकदल के प्रवक्ता अनिल दुबे ने भी कहा कि 
इस प्रकरण पर अब और अधिक राजनीति नहीं 
होनी चाहिए। 


हुई थी। सिंधु घाटी से इस इलाके में आने तक 
आतंकियों को कम से कम चार दिन लगते हैं। 
उन्होंने बताया कि इस इलाके में अंतिम बार 
घुसपैठ का प्रयास अगस्त 2073 के दौरान हुआ 
था, जिसे नाकाम बना दिया गया था। 

हथियारों के साथ आतंकियों को धकेल रही 
पाक सेना : सूत्रों ने बताया कि पाकिस्तान से 
ड्रोन के जरिए हथियारों की तस्करी के पर्दाफाश 
के बाद गुरेज और द्रास के बीच सिंधु घाटी से 
आतंकियों की कथित घुसपैठ बता रही है कि 
कश्मीर में आतंकियों का मनोबल गिरा हुआ 
है। ऐसे में आतंकवाद को हवा देने के लिए पाक 
सेना ज्यादा से ज्यादा संख्या में आतंकियों को 
हथियारों के साथ सर्दियों से पहले कश्मीर में 
घुसपैठ कराने के प्रयास में है। सूत्रों ने बताया कि 
एलओसी पर सेना ने गुरेज, द्रास और करगिल 
सेक्टर के सभी अग्रिम इलाकों में तलाशी 
अभियान चलाया हुआ है। 

सऊदी अरब से फेसबुक पर अपलोड हुई 
जानकारी : गांदरबल में मारे गए दो आतंकियों 
में से एक सोपोर का रहने वाला है और उसका 
नाम कमरुदीन है। उसके परिजनों ने शव प्राप्त 
करने के लिए पुलिस से संपर्क भी किया है। 
पुलिस हैरान है कि आखिर दूरदराज पहाड़ी 
इलाके में आतंकी की मौत के बारे में सोपोर में 
कैसे पता चला। पुलिस के मुताबिक परिवार का 
दावा है कि उनका एक रिश्तेदार दिल्ली में है। 
उसने सऊदी अरब के एक व्यक्ति के फेसबुक 
पेज पर कमरुदीन की मौत के बारे में जानकारी 
देखकर उन्हें सूचित किया है। 


जम्म-कश्मीर के दरवाजे 


राज्य ब्यूरो, १ 


जम्मू कश्मीर में सुधरते हालात के मद्देनजर 
राज्य प्रशासन ने सोमवार को कश्मीर में 
पर्यटकों के लिए जारी एडवाइजरी वापस लेने 
का फैसला किया है। राज्यपाल सत्यपाल मलिक 
ने गृह विभाग को पर्यटकों को वादी के छोड़ने 
को जारी एडवाइजरी को वापस लेने का निर्देश 
दिया है। 40 अक्टूबर को अधिकारिक तौर पर 
यह एडवाइजरी वापस ले ली जाएगी। 

संबंधित अधिकारियों ने बताया कि 
एडवाइजरी हटाने का फैसला राज्यपाल 
सत्यपाल मलिक की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा 
समीक्षा बैठक में लिया गया है। वादी में सुधरते 
हालात और पर्यटकों को आमद बंद होने से 
स्थानीय लोगों को दिक्कतों का संज्ञान लेते हुए 
राज्यपाल ने अधिकारियों को कहा कि पर्यटकों 
के लिए कश्मीर छोड़ने की एडवाइजरी को अब 
जरूरत नहीं है। 

स्थिति पहले से कहीं ज्यादा बेहतर है। 

इसलिए इस एडवाइजरी को वापस लिया जाए। 
बैठक में मौजूद गृह विभाग ने इस पर हामी भर 
दी है। 40 अक्टूबर को औपचारिक रूप से यह 
एडवाइजरी हट जाएगी। 

राज्यपाल रोज लेते हें बेठक : पांच 
अगस्त को अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से ही 
राज्यपाल रोजाना शाम को छह से आठ बजे 
तक संबंधित अधिकारियों के साथ नियमित 
तौर पर करीब दो घंटे की बैठक में राज्य के 
समग्र हालात और सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा 
कर रहे हैं। 


0 अक्टूबर को वापस ली जाएगी पर्यटकों 
के लिए जारी एडवाइजरी 


जम्मू-कश्मीर के राज्यपाल ने सुधरते 
हालात को देख लिया निर्णय 


राज्यपाल की समीक्षा बैठक में गृह विभाग. 
नेभीहामीभरदीहै 


दो अगस्त को जारी हुई थी 
घाटी छोड़ने की एडवाइजरी 


गौरतलब है कि राज्य सरकार ने दो 
अगस्त को वादी में किसी भी अप्रिय घटना 
से बचने के लिए देशी- विदेशी पर्यटकों 
और अमरनाथ यात्रा पर आए श्रद्धालुओं 
को जल्द घाटी छोड़कर घर लौटने के लिए 
कहा था।एडवाइजरी को जारी करने 

के साथही पुलिस ने श्रीनगर के होटलों 
और हाउसबोटों में ठहरे पर्यटकों को रातों 
रात कश्मीर से बाहर भेजने की व्यवस्था 
की थी।गुलमर्ग से रातोंरात पर्यटकों 

को श्रीनगर लाया गया । कई पर्यटकों 

को अगली सुबह हवाई जहाज कें जरिए 
कश्मीर से बाहर भेजा । अमरनाथ यात्रा 
को बीच में रोक दिया गया था | अनुच्छेद 
370 हटाने के बाद से मौहाल काफी 
तनावपूर्ण हो गया था।हालात सुधरते 
देख अब0 अक्टूबर को अधिकारिक 
तौर पर पर्यटकों को लेकर जारी की गई 
एडवाइजरी वापस ले ली जाएगी । 


मानावाला में बनने वाले आइआइएम अमृतसर के स्थायी परिसर का भूमि पूजन समारोह के दौरान केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल को 


परिसर के मॉडल की जानकारी देते संस्थान के चेयरमैन और दैनिक जागरण के प्रधान संपादक व सीईओ संजय गुप्त | 


राघव शिकारपुरिया 


550वें प्रकाश पर्व पर अमृतसर में बनेगा 
सर्वधर्म अध्ययन केद्र : पोखरियाल 


जागरण संवाददाता, अमृतसर 


केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री रमेश पोखरियाल 
ने कहा कि श्रीगुरु नोन्नक देव जी के 550वें 
प्रकाश प॒वीषर केंद्र सरकार द्वारा गुरु नानक 
देब बिश्वविद्यालय में 482 करोड़ से सर्वधर्म 
अध्ययन केंद्र की स्थापना को जाएगी। गुरु 
नानक देव जी की बाणी का विभिन्न देशों 
को भाषाओं में अनुवादईकिरायोजाएगा। 
उन्होंने इंग्लैंड की्नबर्मिघम यूनिवर्सिटी और 
मोनट्रीट (कनाडा) स्थित कोनकोडिया 
यूनिवर्सिटी में श्री गुरु नानक देवजी के नाम 
को चेयर स्थापित करने कगॉचचीषणा की। वह 
यहां मानावाला में ऑइआइएम अमृतसर के 
स्थायी परिसर के निर्माण के भूमि पूजन के 
बाद समारोह को संबोधित करूँरेहे थे। 
मानव संसाधन मंत्री ने कहाँ कि केंद्र 
सरकार की महत्वाकांक्षी योजनाओं कें तहत 
बठिंडा में 920 करोड़ को लागत से एम्स का 
निर्माण हो रहा है। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत 
अमृतसर में 7000 करोड़ और सुल्तानपुर 
लोधी में 27 करोड़ रुपये खर्च किए जाएगे। 
पंजाब के लिए 50 केंद्रीय संस्थान प्रस्तावित 


जनवरी से मिलेगा स्वयं नष्ट रोहतांग में हिमपात, 50 वाहन फंसे 
होने वाली बोतलों में पानी 


जागरण सवाददाता, हापुड़ 


रेलगाड़ियों में केटरिंग सुविधा प्रदान कराने 
वाली कंपनी आइआरसीटीसी एक बार 
इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पर प्रतिबंध 
लगने के बाद बायोडिग्रेडेबल पैकेजिंग में 
पानी बेचेगी। ये बोतलें निर्धारित समय में 
स्वयमेव नष्ट हो जाएंगी। देश को प्लास्टिक 
मुक्त करने के सरकार के अभियान में 
रेलवे बोर्ड ने यह नया प्रयास किया है। 
बायोडिग्रेडेबल बोतल बंद पानी रेलवे 
स्टेशन पर जनवरी से मिलने लगेगा। 
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 
दो अक्टूबर से एक बार प्रयोग होने वाली 
प्लास्टिक और 50 माइक्रॉन से कम मोटाई 
वाली प्लास्टिक का प्रयोग बंद करने का 
अभियान शुरू किया गया है। इसके अंतर्गत 
रेलवे यात्रियों को रेलगाड़ियों में और रेलवे 
स्टेशन पर अब जल्द ही बायोडिग्रेडेबल 


स्टेशन पर प्रतिबंधित है एक बार 
इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक 


बैन के बाद रेलवे शुरू करने जा रहा 
है नई योजना 


स्टेशन पर एक बार प्रयोग होने वाली 

प्लास्टिक पर रोक लगा दी गई है । 

जनवरी से रेलवे स्टेशन पर भी रेल 
नीर बायोडिग्रेडेबल बोतल में मिलेगा ।इसकी 
तैयारी की जा रही हैं । 
-अजब सिंह, कार्यवाहक स्टेशन अधीक्षक 
बोतल में पानी उपलब्ध कराएगा। 
आइआरसीटीसी ने स्टेशनों पर प्लास्टिक 
की बोतलों में पानी नहीं बेचने का फैसला 
किया है। रेलवे ने नई दिल्‍ली और लखनऊ 
के बीच चलाई गई देश को पहली कारपोरेट 
रेलगाड़ी तेजस एक्सप्रेस में यात्रियों को 
बायोडिग्रेडेबल बोतल में पानी उपलब्ध 
कराने की शुरुआत कर दी है। 


जागरण संवाददाता, मनाली 


रोहतांग दर्रा रविवार रात व सोमवार सुबह हुए 
हिमपात से बंद हो गया है। सोमवार को दर में 
आधा फोट हिमपात हुआ। इससे वाहनों की 
आवाजाही थम गई है। दर में फंसे सेना समेत 
अन्य करीब 450 वाहनों को प्रशासन ने 
बीआरओ की मदद से रेस्क्यू कर लिया है। 
रोहतांग दर्रे में सेना सहित सैलानियों के फंसे 
होने को सूचना सुबह 0 बजे मनाली प्रशासन 
को मिली। इस पर एसडीएम मनाली रमन 
घरसंगी के नेतृत्व में रेस्क्यू टीम घटनास्थल के 
लिए रवाना हुई। सवारियों से भरी मनाली से गई 
धर्मशाला-त्रिलोकोनाथ बस भी दरें में फंसी थी, 
जिसे चालक ने सूझबूझ के साथ वापस मनाली 
पहुंचाया। केलंग से मनाली आ रही केलंग 
हरिद्वार, जहालमा रिकांगपिओ और उदयपुर 
कुल्लू भी दरें से वापस केलंग लौट आई। कुल्लू 
में मंगलवार से शुरू हो रहे अंतरराष्ट्रीय दशहरा 
उत्सव के चलते लाहुल से मनाली कुल्लू की 
ओर आने वाले लोगों की संख्या अधिक है। 
बीआरओ की मशीनरी मौके पर पहुंची और 
शाम तक सभी वाहनों को दरें से बाहर निकाला। 


हिमाचल प्रदेश के रोहतांग में भारी हिमपात में फंसे सैन्य वाहन को निकालते जवान | 


एसडीएम मनाली रमन घरसंगी ने कहा कि 
उनके नेतृत्व में रेस्क्यू टीम ने बेहतर तालमेल 
से काम करते हुए लगभग 450 वाहनों को 
रेस्क्यू किया है। सेना के वाहनों समेत हिमाचल 
पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) की बसें व 
पर्यटक वाहन फंसे थे। सभी को बीआरओ की 
मदद से दरे से रेस्क्यू कर लिया है | उन्होंने लोगों 
से आग्रह किया कि दरें में बफ को देखते हुए 
एक दो दिन दर्रा आर-पार न करें। 


एएनआइ 


केलंग-मनाली बस सेवा बंद : मनाली-लेह 
मार्ग सहित मनाली-जांस्कर मार्ग पर भी वाहनों 
के पहिये जाम हो गए हैं। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी 
होती देख एचआरटीसी ने केलंग-मनाली रूट 
पर बस सेवा बंद कर दी है। बर्फबारी के कारण 
रोहतांग दरें सहित शिंकुला व बारालाचा दर्रा बंद 
होने से लेह जाने वाले सेलानी व लोग दारचा में 
फंस गए हैं। बारालाचा दर्रे सहित शिंकुला दरें में 
पौना फीट हिमपात हुआ हो चुका है। 


केंद्रीय मानव संसाधन मंत्री ने 
आइआइएम के स्थायी परिसर का 


कियाभूमि पूजन 
कहा, बर्मिधम और कोनकोर्डिया 
यूनिवर्सिटी में श्री गुरु नानक देव जी के 


नाम से पीठ स्थापित होगी 


हैं, जिनमें 72 के लिए जगह की तलाश 
जारी है। आइआइएम के स्थायी परिसर की 
चर्चा करते हुए पोखरियाल ने कहा कि इसके 
पहले चरण के निर्माण के लिए 350 करोड़ 
रुपये जारी किए गए हैं और दूसरे चरण के 
लिए 250 करोड़ रुपये जल्द जारी होंगे। 
24वीं सदी में भारत को विश्व 
को महाशक्ति बनाने के लिए मजबूत 
अर्थव्यवस्था और श्रेष्ठतम प्रबंधन की 
आवश्यक्ता है। उच्च गुणवत्ता का प्रबंधन 
करना ही इस संस्थान का मुख्य उद्देश्य है। 
2045 में पूर्व केंद्रीय वित्त मंत्री अरुण 
जेटली ने इसका शिलान्यास किया था। 
भूमि,/अधिग्रहेणके दौरान एक एकड़ भूमि 
की मामला फंसा होने के कारण निर्माण में 


देरी हुई। यह मामला पंजाब सरकार ने हल 
करा दिया है। यह संस्थान प्रदेश के आर्थिक 
विकास का प्रतिनिधित्व करेगा । 
समारोह के विशेष अतिथि पंजाब के उच्च 
शिक्षा मंत्री तृप्त राजिदर सिंह बावजा ने कहा 
कि इस आइआइएम का पंजाब को लाभ 
मिलेगा। जल्द ही संस्थान की एक्सटेंशन 
मोहाली में भी शुरू को जाएगी। पंजाब के 
विकास के लिए केंद्र और राज्य सरकार के 
आपसी संबंध बेहतर होना बहुत जरूरी हैं। 
इसी दौरान आइआइएम अमृतसर के 
निदेशक नागाराजन रामामूर्ति ने कहा कि 
60,300 स्क्वायर फिट में भव्य कैंपस का 
निर्माण होगा। प्रथम चरण का काम अगले 
तीन से चार साल में पूरा कर लिया जाएगा। 
संस्थान के चेयरमैन और दैनिक जागरण के 
प्रधान संपादक व सीईओ संजय गुप्त ने कहा 
कि 2045 में 44 विद्यार्थियों के साथ इसकी 
शुरुआत हुई थी। अब यहां 24 राज्यों के 254 
विद्यार्थी शिक्षा हासिल कर रहे हैं। सौ फीसद 
प्लेसमेंट वाले संस्थान में हर साल विद्यार्थियों 
की संख्या में वृद्धि हो रही है। उन्होंने आए हुए 
मेहमानों का धन्यवाद भी किया। 


जौहर॑विशवविद्यालय के मुख्य सुरक्षा 
अधिकारी समेत चार पर मुकदमा 


जागरण संवाददाता, रामपुर 


समाजवादी पार्टी (सपा) के सांसद आजम खां 
के करीबी व जौहर विश्वविद्यालय के मुख्य 
सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां और लेखपाल 
आनंदवीर समेत चार के खिलाफ जमीन कब्जा 
कराने का एक और मुकदमा दर्ज किया गया है। 
यह मामला चार साल पुराना है, लेकिन रिपोर्ट 
अब दर्ज कराई गई है। 

आगापुर के मुन्ने को तहरीर पर सिविल 
लाइन थाने में यह मुकदमा दर्ज किया गया है। 
इसमें कहा है कि 205 में उनकी जमीन पर 
दोनों ने मिलकर जमील अहमद और जरीफ 
का कब्जा करा दिया। जमीन पर दो दुकानें 
और मकान बनवा दिया। विरोध करने पर 
उनके परिवार के छह लोगों को गिरफतार भी 
कर लिया था। प्रभारी निरीक्षक राधेश्याम ने 
बताया कि मुकदमे में पूर्व सीओ सिटी आले 
हसन, लेखपाल आनंदवीर, जमील अहमद व 
जरीफ को नामजद किया गया है। विवेचना की 
जा रही है। 


आजम के करीबी आले हसन पर 
दर्ज हो चुके हैं 55 मुकदमेः पूर्व सीओ 
सिटी आले हसन खां, आजम खां के करीबी हैं। 
सपा सरकार में सीओ सिटी रहे और सेवानिवृत्ति 
के बाद जौहर विवि में मुख्य सुरक्षा अधिकारी 
बने। बीते तीन माह में इनके खिलाफ हत्या, 
हत्या का प्रयास, लूटपाट व जमीन कब्जाने 
के आरोप में 55 मुकदमे दर्ज हो चुके हैं। वह 
अभी फरार हैं। पुलिस लुकआउट नोटिस जारी 
कर चुकी है। 

विधायक नसीर खां को फिर 
एसआइटी ने जारी किया नोटिस: जौहर 
विश्वविद्यालय को जमीन के मुकदमों को जांच 
कर रही एसआइटी (विशेष जांच दल ) ने 
विधायक नसीर खां को एक बार फिर नोटिस 
जारी किया है। इनके साथ ही विवि के मुख्य 
सुरक्षा अधिकारी आले हसन खां, लखनऊ 
के मुख्ताक अहमद सिद्दीकी और लेखपाल 
महीपाल व आनंदवीर को नोटिस जारी किए 
हैं। इन्हें बयान दर्ज कराने के लिए 40 से 2 
अक्टूबर के बीच महिला थाने बुलाया गया है। 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 
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4 हजार करोड़ का घोटाला करने वाली 
सोसायटी की संप्रति ईडी ने अटैच की 


एकड में वाराणसी में फिल्म सिटी बनाई जाएगी | पर्यटन विभाग ने फिल्म 
विकास परिषद को यह जमीन दी है। उत्तर प्रदेश फिल्म विकास परिषद के 
अध्यक्ष ने यह जानकारी दी है। 


कार्रवाई » आदर्श क्रेडिट को- ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में कसा शिकंजा 


राजस्थान, हरियाणा 
गुजरात, महाराष्ट्र और उत्तर 
प्रदेश में संपतियां अटैच 
जागरण संवाददाता, जयपुर 


करीब 44 हजार करोड़ रुपये के आदर्श क्रेडिट 
को-ऑपरेटिव सोसायटी घोटाला मामले में 
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने छह राज्यों में 
4489 करोड़ रुपये की चल और अचल संपति 
अटैच की है। सोसायटी के संचालक मुकेश 
मोदी, वीरेंद्र मोदी सहित अन्य के बैंक खातों को 
भी सीज कर दिया गया है। ईडी ने यह कार्रवाई 
सोमवार शाम को को। 

ईडी ने राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, 
महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में संपतियां अटैच 
की हैं। सोसायटी का मुख्यालय राजस्थान 
के सिरोही में है। ईडी से मिली जानकारी के 
अनुसार धन शोधन अधिनियम-2002 के 
तहह आदर्श क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी 
की १489 करोड़ की संपति अटैच की गई है। 
इनमें 464.76 करोड़ रुपये मूल्य के भूमि- 
भवन और 24 करोड़ रुपये के बेंक खाते अटैच 
किए गए हैं। 


के घर से, डेढ़ लाख के 
सिक्के, 8 लाख की एफडी मिली 


मुंबई: रेल की पटरी पार करते समय दुर्घटना 
का शिकार हो गए भिखारी के गोवंडी स्थित 
घर से पुलिस ने शनिवार को 8.77 लाख की 
एफडी और१.5 लाख रुपये के सिक्के मिले । 
वाशी जीआरपी के वरिष्ठ पुलिस इंस्पेक्टर 
नंद कुमार सास्ते ने कहा, 'एक भिखारी 
बिरजू चंद आजाद की गोवंडी और मानखुर्द 
स्टेशन के बीच चार अक्टूबर को रेल की 
पटरियां पार करते समय मौत हो गई |” जब 
पुलिस टीम ने भिखारी के बारे में जानकारी 
जुटाने का प्रयास किया और गोवंडी के स्लम 
में उसके घर की तलाशी ली तो सभी चकित 
रह गए।टीम को वहां 8.77 लाख की 

एफडी और करीब।.5 लाख रुपये के 
सिक्के मिले । (एएनआइ) 


तमिलनाडु में सेल्फी लेते बांध 
में गिरने से चार की मौत 


कृष्णागिरी (तमिलनाडु) : सेल्फी के लिए 
पोज देते समय नवविवाहिता समेत चार 
महिलाएं और एक पुरुष बांध में जा गिरे। 
इनमें से एक महिला तो बच गई, लेकिन 

चार लोगों की डूबने से मौत हो गई | प्रभु 

और निवेदिता की हाल में ही शादी हुई थी। 
शनिवार को नवदंपती अपने रिश्तेदारों 
कनिता, स्नेहा, उर्वणी और संतोष के साथ 
कुष्णागिरी जिले के मारमपट्टी के पम्बारू बांध 
घूमने गया था | प्राकृतिक छटा को निहारने के 
दौरान सेल्फी लेने का दौर शुरू हुआ जिस 
समय प्रभु अन्य के साथ सेल्फी ले रहा था 
उसी समय उसकी पत्नी निवेदिता समेत पांचों 
लोग बांध में गिर गए । जैसे ही प्रभु को इस 
बात का पता चला तो वह पानी में कूदा और 
उसने उर्वणी को बचा लिया । जबकि चार अन्य 
डूब गए | बाद में रविवार को चार अन्य लोगों 
के शव पानी से निकाले गए। (प्ेट्र) 
देहरादून में 500 लोगों ने 

मांगी इच्छामृत्यु 

देहरादून : उत्तराखंड की राजधानी से 

30 किलोमीटर दूर विकासनगर कसबे के 
शीशमबाड़ा में कूड़ा निस्तारण प्लांट की 
दुर्गंध से परेशान 500 लोगों ने राष्ट्रपति से 
इच्छामृत्यु मांगी है।इस बीच, तीन लोग प्लांट 
के समक्ष आमरण अनशन पर बैठ गए | 
उन्होंने चेतावनी दी है कि समस्या का हल 
नहीं निकला तो सामूहिक रूप से आत्मदाह 
करलेंगे। बता दें कि सेंट्रल होपटाउन क्षेत्र 

के शीशमबाड़ा में नगर निगम का कूड़ा 
निस्तारण का प्लांट है । स्थापना के बाद से ही 
लोगइसका विरोध कर रहे हैं।प्लांट में कूड़ा 
निस्तारण के समुचित प्रबंधन होने के कारण 
इलाके में दुर्गंध बढ़ती जा रही है ।इससे लोग 
परेशान हैं | यहां रहने वाले लोग काफी संख्या 
में सोमवार को प्लांट पहुंचकर अपनी मांगों के 
समर्थन में प्रदर्शन किया। (जासं) 


ये बैंक खाते मुकेश मोदी, वीरेंद्र मोदी, 
कमलेश मोदी और उनके चरिजिनोंबके नाम 
पर हैं। आदर्श को-ऑपरेटिव सोसायटी की 
सहयोगी कंपनी की कुछ संपति को भी अटैच 
किया गया है। 
उल्लेखनीय है कि मोदी परिवार ने सिरोही 


सीआरपीएफ के जवान 
ने दी डाकू पान सिंह 
तोमर बनने की धमकी 


नईदुनिया, सुकमा: छत्तीसगढ़ के नक्सल 
मोर्चे पर (सुकमा ) तैनात सीआरपीएफ 74वीं 
बटालियन के जवान प्रमोद कुमार ने उत्तर प्रदेश 
के हाथरस जिले में अपने रिश्तेदारों (चाचा) 
पर जमीन हड़पने का आरोप लगाते एक वीडियो 
बनाया है, जो सोशल मीडिया में लगातार वायरल 
हो रहा है। प्रमोद ने वीडियो में अपने तीनों चाचा 
पर दबंगई करने और परिवार के सदस्यों के साथ 
मारपीट करने का आरोप लगाया है। वहीं हाथरस 
जिले के एसपी और कलेक्टर पर शिकायत 
करने के बावजूद कार्रवाई नहीं करने का आरोप 
लगाया है। जवान ने चेतावनी दी है कि अगर देश 
की रक्षा के लिए वह अपनी जान दे सकता है, तो 
अपने भाइयों को बचाने के लिए डाकू पान सिंह 
तोमर भी बन सकता है। प्रमोद ने उत्तर प्रदेश के 
मुख्यमंत्री से इस मामले में उचित कार्रवाई करने 
का आग्रह भी किया है। 

दर्ज हत्या को कोशिश का मुकदमा 
: नईदुनिया के सहयोगी प्रकाशन जागरण के 
अलीगढ़ कार्यालय के अनुसार जमीन विवाद 
का मामला एसडीएम कोर्ट में चल है। दोनों पक्षों 
के बीच हाल ही में लड़ाई झगड़ा भी हुआ था। 
इसमें जवान के परिवार पर फायरिंग करने का 
आरोप लगा है। 


कमेटियों ने लगभग 00 करोड़रूप (त की 
MSE अपि:फ क y जाएगा।' अधिकारी ने कहा कि एक और 


नई दिल्ली, आइएएनएस : प्रवर्तन निदेशालय 
(ईडी ) ने कहा कि वह मुंबई में हाउसिंग 
डेवलपमेंट एंड इंफ्रास्ट्कचर लिमिटेड 
(एचडीआइएल) के चेयरमैन राकेश 
वधावन और उनके बेटे सारंग वधावन के 
दो ठिकानों पर छापामारी की है। पंजाब एवं 
महाराष्ट कोआपरेटिव (पीएमसी) बैंक 
जालसाजी मामले में नई जानकारी सामने 
आने के बाद केंद्रीय एजेंसी ने यह कदम 
उठाया है। ईडी ने एक और जेट और याच 
एचडीआइएल प्रमोटरों के नाम से पंजीकृत 
पाया है। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने 


/ || कहा, 'सोमवार को छापे के दौरान हमने 
|| 4 


अलीबाग में 22 कमरों का एक विशाल 
बंगला पाया। इसे जल्दी ही जब्त किया 


में सोसायटी का कार्यालय स्थापित कर देश 
के 28 राज्यों और चारूक्केंद्र शासित प्रदेशों में 
806 शाखाएं खोली थीं। इनमें से 309 शाखाएं 
राजस्थानॉमैं खोली गईथीं। सोसायटी के 20 
लाख सदस्य बनाए गए । इनमे,0 लाख से 
अधिक निवेशक शामिल हैं। इन्होंने निवेशकों 


ईडी ने पीएमसी बैंक घोटाला मामले में नए सिरे से की छापेमारी 


निजी जेट एचडीआइएल के प्रमोटरों के नाम 
से पंजीकृत मिला है। तलाशी के दौरान पाया 
गया कि महाराष्ट्र के पॉश इलाकों में शीर्ष 
राजनेताओं को कई घर उपहार में दिए गए 
थे। हालांकि केंद्रीय एजेंसी ने उन नेताओं 
के नाम नहीं बताए हैं [शनिवार को ईडी ने 
एचडीआइएल के चेयरमैन राकेश वधावन 
और उनके बेटे सारंग वधावन का एक 
निजी जेट और 60 करोड़ रुपये के आभूषण 
जब्त किए थे | केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि 
वधावन का याच जब्त करने के लिए वह 
मालदीव के अधिकारियों के संपर्क में है। 
यह याच अभी वहीं ठहरा हुआ है। ईडी ने 
पीएमसी बैंक के पूर्व चेयरमैन वरयाम सिंह 
के बैंक खाते और 40 करोड़ के आसपास 
की एफडी को भी फ्रीज कर दिया है। 


के धन का दुरुपयोग करते हुए परिजनों को 
लोन बांट दिया। रकम निवेशकों को तय समय 
पर वापस नहीं को गई। इस पर निवेशकों की 
शिकायत के बाद मुकेश मोदी, वीरेंद्र मोदी 
एवं अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किय गया। 
राजस्थान एसओजी ने मामले की जांच को। 


देश का मुसलमान 
केंद्र सरकार के 
साथः डॉ. इलियासी 


डॉ. उमेर अहमद इलियासी | फाइल 


जागरण संवाददाता, मुजफ्फरनगर : अखिल 
भारतीय इमाम संगठन के मुख्य इमाम डॉ. उमेर 
अहमद इलियासी ने कहा कि राष्ट्र धर्म-जाति 
से ऊपर है। राम जन्मभूमि पर सुप्रीम कोर्ट का 
फैसला सबके लिए मान्य होगा। एनआरसी और 
जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर देश का 
मुसलमान केंद्र सरकार के साथ है। एनआरसी 
को लेकर मुस्लिम कोई खौफ न रखें, क्योंकि 
सरकार जो करेगी वह सबके भले के लिए 
होगा। वह सोमवार को संगठन के जिला अध्यक्ष 
मुफ्ती जुल्फिकार के आवास पर रुके थे। यहां 
पत्रकार वातां में उन्होंने कहा कि अयोध्या मामले 
में कोर्ट का फैसला ही सर्वमान्य होगा। यदि यहां 
मंदिर बनता है तो ऐसा बने जो दुनिया में आपसी 
एकता-सौहार्द को पहचान हो। इलियासी ने 
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस ) प्रमुख 
मोहन भागवत और दारुल उलूम देवबंद के 
मोहतमिम मौलाना अरशद मदनी की मुलाकात 
को दोनों वर्गों के लिए बेहतर बताया। कहा कि 
दारुल उलूम को यह कदम बहुत पहले उठाना 
चाहिए था। उन्होंने कहा कि वह जम्मू-कश्मीर 
से अनुच्छेद-370 व 35-ए हटाने का समर्थन 
करते हैं। 


गुजरात मेंशराब बिकने के गहलोत के 
वयानं एरूभाजपा ने कांग्रेस को घेरा 


शत्रुघ्न शर्मा, अहमदाबाद 


राजस्थान के भुख्यमंत्री अशोक गहलोत के 
गुजरात में शराब बिकनें को लेकर दिए गए 
बयान पर घमासान छिड़ गया है। गुजरात के 
मुख्यमंत्री विजय रूपाणी समेत त्तमाम भाजपा 
नेताओं ने उन पर पलटवार किया है।बता दें कि 
गहलोत ने कहा था कि गुजरात में शराबबंदी के 
बावजूद सबसे अधिक शराब बिकती है(और 
घर-घर में पी जाती है। विजय रूपाणी ने अपनी 
राजस्थानी समकक्ष के दावे के जवाब में कहा 
कि इससे यही पता चलता है कि वह गुजरात, 
इसकी जनता, महात्मा गांधी, सरदार पटेल और 
प्रधानमंत्री नरेद्र मोदी को नापसंद करते हैं। 

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जीतूभाई वाघाणी व 
प्रवकता भरत पंड्या ने इसे गुजरात, गुजरातियों 
और महात्मा गांधी का अपमान बताया है। साथ 
ही सवाल भी किया कि क्या यहां के कांग्रेस नेता 
और कार्यकर्ता भी शराबी हैं। 

प्रदेश अध्यक्ष वाघाणी ने कहा है कि गहलोत 
कांग्रेस के राष्ट्रीय पदाधिकारी रह चुके हैं तथा 
राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं। गहलोत का बयान 
गुजरात प्रदेश, गुजरात को जनता के साथ-साथ 


राजस्थान के मुख्यमंत्री के बयान को 
भाजपा नेताओं ने महात्मा गांधी का 
अपमान बताया 


रूपाणी, वाघानी ने पूछा, कया कांग्रेसी. 
नेतौ कार्यकर्ता भी हैं शराबी 


अशोक गहलोत | 


सरदार पटेलाका भी,अपमान है। उन्होंने कह्वैकि 
गहलोत नेगुजरात को जनता कोछॉँराबी बताकर 
गुजराती समाजको बदनाम किया है। 

वाघाणी ज्ञे कहा कि गहलोत को अपने 
बयान पर सफाई देनी चाहिए। काँग्रेस हेमेशा 
गुजरात व गुजरात के बिकास को विरोधी रही 
है। उन्होंने गहलोत से कहा कि राजस्थान में 
आप उपमुख्यमंत्री सचिन पायलट को संभाले 


उत्तराखंड में चार साल के भाई को बचाने 
गुलदार से भिड गई ] साल को राखी 


जागरण संवाददाता, कोटद्वार (पौड़ी गढ़वाल 


चार साल के भाई को बचाई के लिए 4॥ वर्ष 
को बालिका गुलदार से भिड़ गई। भाई को सीने 
से चिपका वह तब तक जूझती रही जब तक 
उसको मां वहां नहीं पहुंची। मां ने शोर मचाते 
हुए पत्थर फेंक अपने जिगर के टुकड़ों को मौत 
के मुंह से खींच लिया। इस दौरान वह गंभीर 
घायल हो गई। पौड़ी के जिलाधिकारी धीराज 
गर्व्याल ने बताया कि बालिका के इस अदम्य 
साहस के लिए उसका नाम वीरता पुरस्कार के 
लिए भेजा जाएगा। 

घटना पौड़ी जिले के दूरस्थ क्षेत्र बीरेंखाल 
ब्लॉक के देवकुंडाई गांव की है। इसी गांव के 
दलवीर सिंह रावत किसान हैं और उनके दो 
बच्चे हैं। बड़ी बेटी राखी और छोटा बेटा राघव। 
राखी कक्षा पांच की छात्रा है। शनिवार शाम 
को राखी अपने छोटे भाई राघव को कंधे पर 
बिठा खेत से घर लौट रही थी। रास्ते में घात 
लगाकर बैठे गुलदार ने राघव पर हमला कर 
दिया। एकाएक हुए हमले से एक बार तो 
राखी कुछ समझ नहीं पाई, लेकिन जैसे ही 
उसे हालात का एहसास हुआ वह बिजली को 


पौड़ी के कोदद्वार में गुलदार से भिड़ी राखी का 
दिल्ली के सफ दरजंग चिकित्सालय में चल 
रहाइलाज। सा. परिजन 


तेजी से गुलदार से जा भिड़ी और भाई को छुड़ा 
सीने से चिपका लिया। इस पर गुलदार ने राखी 
पर हमला कर दिया, लेकिन राखी ने भाई को 
नहीं छोड़ा। इतनी देर में राखी की मां शालिनी 
देवी भी पहुंची और शोर मचाने के साथ ही 
गुलदार पर पत्थर मारने शुरू कर दिए। इस पर 
गुलदार भाग गया। शोर सुनकर अन्य ग्रामीण 
भी घटनास्थल पर पहुंच गए। घायल राखी को 
प्राथमिक उपचार के बाद दिल्‍ली के सफदरजंग 
अस्पताल से राखी का उपचार चल रहा है। 


पौडी में आतंक का पर्याय नरभक्षी 
गुलदार मारा गया 


संवाद सहयोगी, पौड़ी : पौड़ी जिले के पाबौ ब्लॉक 
में आतंक का पर्याय बने नरभक्षी गुलदार को मार 
गिराया गया | दो अक्टूबर को इस गुलदार ने मां 
के साथ घास लेकर लौट रही 0 वर्षीय बच्ची को 
निवाला बनाया था ।मारे गए गुलदार की उम्र छह 
से सात वर्ष के बीच है । इन दिनों पौड़ी जिले के 
कई गांव गुलदार कें आतंक से त्रस्त हैं । लोग दिन 
ढलने के बाद घरों से बाहर निकलने से कतरा 
रहे हैं । बीते बुधवार को 0 वर्षीय बच्ची की मौत 
से गुस्साए ग्रामीणों ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर जाम 
लगाकर हंगामा किया | गढ़वाल वन प्रभाग के 
प्रभागीय वनाधिकारी लक्ष्मण सिंह रावत ने बताया 
कि गुलदार को नरभक्षी घोषित कर मारने के 
आदेश जारी किए गए थे।इसके लिए शिकारी 
अजहर खान व विपिन ख्याली को तैनात किया 
गया। रविवार शाम को करीब छह बजे गुलदार 
को गोली मारी गई थी, लेकिन वह केवल घायल 
हुआ था और वह जंगल में भाग गया था । सोमवार 
सुबह गुलदार के दोबारा से नजर आने पर उसे 
मार दिया गया। 


गुजरात अपना देख लेगा। गुजरात इस तरह की 
टिप्पणी को कभी बर्दाश्त नहीं करेगा। प्रवक्ता 
भरत पंड्या ने कहा कि ऐसा बयान गुजरात के 
हर परिवार के लिए अपमानजनक है। गहलोत 
ने गुजरात की युवाशक्ति, महिलाशक्ति व 
बुजुर्गों को भी शराबी बताकर उनका अपमान 
किया है। कांग्रेस ने हमेशा गुजरात की संस्कृति, 
गुजरात के गौरव और नेतृत्व का विरोध किया 
है। कांग्रेस लोकमत को जीत नहीं सकी इसलिए 
वह जनता को बदनाम करती है। कांग्रेस सरदार 
सरोवर बांध की विरोधी व शराब की समर्थक 
रही है। गुजरात कांग्रेस के नेताओं की इस बयान 
पर चुप्पी शर्मनाक है। गहलोत ने कहा था, 
गुजरात के घर-घर में शराबः अशोक गहलोत 
ने राजस्थान में शराबबंदी के मुद्दे पर गुजरात का 
उदाहरण देते हुए कहा है कि गुजरात में आजादी 
के बाद से शराबबंदी है लेकिन वहां सबसे 
अधिक शराब बिकती है। गुजरात में घर-घर 
में शराब पी जाती है। गहलोत ने यह भी कहा 
कि वह खुद व्यक्तिगत रूप से शराबबंदी के 
पक्ष में हैं लेकिन इससे पहले कड़े प्रबंध किए 
जाने चाहिए। ऐसा नहीं हुआ तो गुजरात की तरह 
प्रतिबंध का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। 


नेशनल न्यूज ह, 


वीडियो कांफ्रेंसिंग से हुई 
छात्रा की कोर्ट में पेशी 


जासं, शाहजहांपुर 


पूर्व केंद्रीय गृह राज्यमंत्री चिन्मयानंद से पांच 
करोड़ की रंगदारी मांगने को आरोपित छात्रा 
को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी को कोर्ट 
मं वीडियो कांफ्रेंसिंग से पेशी हुई। उसको 
न्यायिक हिरासत को बरकरार रखते 44 
अक्टूबर को फिर से कोर्ट में पेश करने के 
आदेश दिए गए। 

चिन्मयानंद पर छात्रा ने दुष्कर्म व 
शारीरिक शोषण के आरोप लगाए हैं, 
जबकि छात्रा, उसके दोस्त संजय, विक्रम 
व सचिन पर चिन्मयानंद से पांच करोड़ को 
रंगदारी मांगने का आरोप है। सुप्रीम कोर्ट के 
निर्देश पर दोनों मामलों को जांच एसआइटी 
कर रही है। एसआइटी दोनों मामलों में पांचों 
को गिरफ्तार कर जेल भेज चुकी है। छात्रा 
को सोमवार को मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी 
को कोर्ट में पेश किया जाना था, लेकिन 
सुरक्षा कारणों से जेल प्रशासन ने उसकी 
वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिये पेशी कराई। 
शाम चार बजे के बाद छात्रा की पेशी हुई, 
जिसमें मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी ओमवीर 
सिंह ने उसे 4 अक्टूबर को फिर से पेश 
करने के आदेश दिए। गौरतलब है कि 
छात्रा को 23 सितंबर की सुबह एसआइटी 
ने उसके घर से गिरफ्तार किया था। इसके 
बाद उसे कोर्ट में पेश किया गया था, जहां 


पूर्व केंद्रीय मंत्री से रंगदारी मांगने के 
आरोप में जेल में है बंद 


सुरक्षा कारणों को देखते हुए उसे नहीं 
लाया गया अदालत 


जमानत पर सुनवाई 0 को 
रंगदारी मांगने के आरोपित संजय 
सिंह, विक्रम सिंह व सचिन सेंगर की 
जमानत अजी पर दस अक्टूबर को 
सुनवाई होगी।तीनों की जमानत अजी 
जिला जज की कोर्ट में दाखिल की गई 
है। तीनों आरोपितों को 20 सितंबर 
को एसआइटी ने गिरफ्तार किया था। 
इस मामले में चौथी आरोपित छात्रा 
की जमानत अर्जी पहले ही खारिज हो 
चुकी है।चिन्मयानंद की जमानत अर्जी 
को भी कोर्ट ने नामंजूर कर दिया था। 


से उसे 44 दिन की न्यायिक हिरासत में 
जेल भेज दिया गया था। छात्रा की जमानत 
अर्जी जिला जज को अदालत से खारिज 
हो चुकी है। 

छात्रा के साथ रंगदारी मांगने के आरोप 
में जेल में बंद उसके दोस्त संजय सिंह के 
अलावा विक्रम सिंह व सचिन सेंगर को 
भी 44 अक्टूबर को ही कोर्ट में पेश किया 
जाएगा, जबकि दुष्कर्म के आरोपों का 
सामना कर रहे चिन्मयानंद को 46 अक्टूबर 
को सीजेएम कोर्ट में पेश किया जाएगा। 


संत समाज ने लिया यू-टर्न 
कहा-हम चिन्मयानंद के साथ 


जागरण संवाददाता, प्रयागराज 


शाहजहांपुर में छात्रा के यौन शोषण 
के आरोप में फंसे पूर्व गृहमंत्री स्वामी 
चिन्मयानंद को संत समाज की ओर से 
बड़ी राहत मिली है। अखिल भारतीय 
अखाड़ा परिषद ने अचानक यू-टर्न लेते 
हुए एलान किया है कि संत समाज स्वामी 
चिन्मयानंद के साथ है, क्योंकि उन्हें युवती 
और उसके गिरोह ने एक बड़ी साजिश 
के तहत फंसाया है। पंचायती महानिर्वाणी 
अखाड़े ने भी अपना रुख बदल दिया है। 
अखाड़े के महासचिव का कहना है कि 
स्वामी चिन्मयानंद का निष्कासन ही नहीं 
किया गया था। उन्हें केवल पंगत से बाहर 
रखने को बात हुई थी। 

स्वामी चिन्मयानंद के मामले में संत 
समाज के पहले और बाद के रुख में 
बदलाव दो वीडियो क्लिप को देखने से 
आया। पहले वायरल हुई वीडियो क्लिप 
में स्वामी चिन्मयानंद एक युवती से मसाज 
कराते हुए दिखे थे। उनके खिलाफ प्रदेश 


सामूहिक लोकनृत्य गरबा. 


गुजरात के गांधीनगर में नवरात्र महोत्सव पर हजारौं की संख्यामेंलोगोने लोकनृत्य गरबा किया । यह गीत, नृत्य और नाटक की समृद्ध परंपरा का बेहद 


लोकप्रिय लोक नृत्य है। अब यह देशभर में नवरात्र म्रहोल्सव॒का अभिन्न हिस्सा बन गया है। 


मिव नहीं यादे जडा फाटक पर आज रावण वण नहीं, दिल जलेगा 


9 आर्व<्‌बर, 20I8 नितिन धीमान, अमृतसर 


को अमृतसर में तललकालमाळमामयाल्काक ह 
पर उस शाम रावण जल रहा था। बच्चे, बूढ़े और 
जौड़ा रा जवान बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मना रहे 
रावण दहन के थे। अचानक वो हुआ जिसका किसी को आभास 
दौरान मौत के मुंह तक न था। अमृतसर के जौड़ा फाटक के पास रेलवे 
में समाए 59 लोगों ट्रैक पर खड़े 59 लोग एक ही पल में मौत के मुंह में 
में समाए 59 लोगों हे 
परिजनो समा गए। पठानकोट से आ रही डीएमयू ट्रेन सभी 
के परिजनों को लोगों को रौंदते हुए चली गई। रेलवे ट्रैक के इर्द-गिर्द 
सरकार से मिली लाशं ही लाशें बिखर गईं र 
रुसवाई, सरकारी 49 अक्टूबर, 2048 को जौड़ा फाटक में हुए 
, सरकारी रेल हादसे ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था, 
घोषणा के बावजूद Wahaus ip usd 
नौकरी का दर्द कम नहीं हुआ है। जौड़ा फाटक की गलियां 
नहीं मिली ' आज भी गम और दद॑ से बोझिल हैं। बुधवार को पूरा 
भटक रहे पीड़ित देश दशहरा उत्सव का जश्न मना रहा होगा। जगह- 


जगह रावण के पुतले जलाए जा रहे होंगे, लेकिन 
अमृतसर में लोगों का दिल जल रहा होगा। पीड़ित 
परिवारों के लिए यह दिन एक बुरे सपने को तरह 
है। इस बार जौड़ा फाटक में दशहरा उत्सव नहीं 
मनाया जा रहा। हां, पीड़ित परिवारों ने सरकार के 
खिलाफ उसी रेलवे ट्रैक पर बैठ कर प्रदर्शन करने 


अब यादें ही शेष 
थे, जो पठानकोट से आई डीएमयू की चपेट में आ गए थे। 


की चेतावनी दी है, जहां उनके अपने लाश बने थे। 
सोमवार को पुलिस ने पीड़ित परिवारों को बुलाकर 
धरना न लगाने की अपील की, लेकिन परिजनों ने 
स्पष्ट कहा कि सरकार ने उनको आवाज नहीं सुनी, 
इसलिए अब वे विरोध का रास्ता अपना रहे हैं। 
पांच बार भरवाए फॉर्म, नहीं मिली नौकरी : 
पीड़ितों ने कहा कि वे सरकारी कार्यालयों के चक्कर 
लगाकर थक चुके हैं। इस अवधि में उनसे पांच 
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(फाइल फोटो) 


बार सरकारी नौकरी देने के नाम पर फॉर्म भरवाए 
गए, पर नौकरी नहीं दी गई। हादसे में पिता गुरिंदर 
कुमार व चाचा पवन कुमार को गंवा चुके दीपक ने 
कहा कि सरकार ने मुआवजे के पांच लाख रुपये 
जारी किए, लेकिन सरकारी नौकरी नहीं दी। हादसे 
में जान गंवाने वालों के परिजन आर्थिक दृष्टि से 
काफी कमजोर हैं | कमाने वाला ही नहीं रहा, तो घर 
का चूल्हा कैसे जले। यह किसी को नहीं मालूम। 


कार्रवाई होती तो हमारे जख्मों 
पर मरहम लगता 


दशहरा उत्सव में रावण का किरदार निभाने 
वाले दलबीर सिंह भी दर्दनाक हादसे का शिकार 
बन गए थे।उनकी मां स्वर्ण कौर कहती हैं 

कि दशहरा आयोजक व नेताओं के खिलाफ 
सरकार ने कोई कार्रवाई नहीं की । इस 
आयोजन के लिए किसी ने सरकारी अनुमति 
नहीं ली थी।यदि सरकार हादसे के जिम्मेदार 
आयोजक व नेताओं के खिलाफ सख्त कार्रवाई 
करती तो शायद लोगों के जखों पर मरहम 
लग जाता। 


20 वर्षीय हर्ष की मौत ने परिवार को गमजदा कर 
दिया। उसके दिव्यांग पिता राजकुमार के अनुसार 
हर्ष इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहा था। सरकार ने 
सिर्फ दिखावा किया। हादसे के पंद्रह दिन बाद में 
नवजोत सिंह सिद्धू के आवास पर गया था। सिद्धू 
ने मुझसे कहा कि आपके लिए मेरे घर के दरवाजे 
खुले हैं। हालांकि, सिद्धू दंपती हादसे के बाद कभी 
भी जौड़ा फाटक क्षेत्र में नहीं आए। 


शासन ने एसआइटी जांच शुरू कराइ, 
फिर साक्ष्यों के आधार पर चिन्मयानंद की 
गिरफ्तारी भी हुई। इस वीडियो को देखने 
के बाद संत समाज नाराज हो गया। यह तय 
हुआ था कि 40 अक्टूबर को हरिद्वार में 
होने वाली बैठक में इस बारे में कोई निर्णय 
लिया जाएगा। आसार थे कि संत समाज 
स्वामी चिन्मयानंद का बहिष्कार करेगा, 
लेकिन सोमवार को अचानक पूरी कहानी 
ही पलट गई। अखिल भारतीय अखाड़ा 
परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरि ने कहा 
है कि स्वामी चिन्मयानंद को साजिश के 
तहत फंसाया गया है। जिस युवती के यौन 
शोषण की बात सामने आई थी उस लड़की 
और उसके गिरोह में शामिल युवकों के 
एक गाड़ी में बैठकर चिन्मयानंद से धन 
ऐंठने की चर्चा का वीडियो भी देखा गया। 
इससे साबित होता है कि चिन्मयानंद को इस 
गिरोह ने फंसाया है। ऐसे में संत समाज अब 
चिन्मयानंद के साथ खड़ा रहेगा। इतना ही 
नहीं, 40 अक्टूबर को प्रस्तावित बैठक में 
अब इस मुद्दे पर कोई चर्चा नहीं को जाएगी। 


रेट 


मप्रसरकार पर आर्थिक संकट 
250 पुलनिर्माण पर संशय 


नईदुनिया, भोपाल 


आर्थिक संकट से जूझ रही अध्य प्रदेश सरकार 
के पास विकास कार्यों के लिए भी पैसा नहीं बचा 
है। इसका बड़ा असर लोक निर्माण विभाग द्वारा 
कराए जाने वाले निर्माण कार्यों पर पड़ रहा है। 
प्रदेश में करीब 250 पुल के निर्माण पर भी संशय 
बना हुआ है। 

पुल निर्माण को लेकर बीते चार माह से 
भुगतान के लिए ठेकेदार परेशान हो रहे हैं। सूत्रों 
को मानें तो अब तक प्रोजेक्ट राशि का महज 30 
प्रतिशत ही भुगतान निर्माण कंपनियों व ठेकेदारों 
को हुआ है। इससे निर्माण कार्यों पर असर पड़ना 
शुरू हो गया है। प्रदेश सरकार ने जून माह में 
5,540 करोड़ के पुल निर्माण को स्वीकृति दी 
थी। प्रदेश के बड़े शहरों में शामिल भोपाल में 
5, इंदौर में 6 और जबलपुर व छिंदवाड़ा में दो- 
दो फ्लाईओवर का निर्माण प्रस्तावित है। इसके 
अलावा सरकार ने आगामी पांच वर्षो में प्रदेश 
में 400 वृहद व मध्यम पुल (2 हजार करोड़), 


बीते चार माह से ठेकेदारों को नहीं हो 
रहा भुगतान 


निर्माण कार्यो के लिए पैसे की कमी नहीं 
आने देंगे । जल्द ही हल निकाला जाएगा। 


- सज्जन सिंह वर्मा, मंत्री, पीडब्ल्यूडी 


55 रेलवे ओवरब्रिज (600 करोड़) और 47 
फ्लाईओवर (4940 करोड़) के निर्माण की भी 
घोषणा को थी। 

सड़क सुधार के लिए भी केंद्र से 
मांगी मदद : प्रदेश में इस बार तेज बारिश 
में सड़कों को भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश 
सरकार के निर्देश पर लोक निर्माण विभाग ने 
सड़कों का सर्वे कर खाका तैयार किया है। उधर, 
सड़क सुधार के लिए ही प्रदेश सरकार ने केंद्र 
से 7,488 करोड़ रुपए की मांग की है। सर्वे में 
प्रदेश को पीडब्ल्यूडी को अधिपत्य की सड़कों 
में 78427.89 किमी लंबी को साधारण मरम्मत 
और 4094.50 किमी लंबी सड़कों में पेचवर्क 
की आवश्यकता जताई थी। 


० विचार 
/>श्र 
दैनिक जागरण 


बुराई को अच्छाई के समक्ष परास्त होना ही पड़ता है 


विकास और पर्यावरण 


मुंबई में मेट्रो के कारशेड निर्माण के लिए गेड़ों को काटने का विरोध 
आखिरकार सुप्रीम कोर्ट भी पहुंचा। उसने मुंबई की आरे कॉलोनी में पेड़ 
काटने पर रोक लगाने का आदेश देने के'साथ ही मामले को पर्यावरण 
पीठ के समक्ष भेज दिया। इस पीठ का फैसला जो,भी.हो, इसकी 
अनदेखी नहीं की जा सकती कि जितने पड़े काटने जरूरी थे उतने काटे 
जा चुके हैं। बंबई हाईकोर्ट के फैसले के बाद यह काम आनन-फानन 
शायद इसीलिए हुआ, क्योंकि मुंबई मेट्रो कॉरपोरेशन यह जान रहा था 
कि हाईकोर्ट के फैसले को चुनौती दी जाएगी। जो भी हो, यह पहली बार 
नहीं जब पर्यावरण प्रेमियों एवं सामाजिक संगठनों ने पेड़ों कोकाठनोका 
विरोध किया हो और अपनी लड़ाई अदालत तक ले गए हाँ। कई बार ती 
सड़क या फिर रेल मार्ग के निर्माण के लिए पांच-दस वृक्षों को भी काढनें 
का विरोध किया गया है। इस विरोध के चलते विकास योजनाओंका 
काम रुका भी है। 

आज जब जलवायु परिवर्तन का खतरा बढ़ता जा रहा है और जलः 
जंगल-जमीन को संरक्षित करने की जरूरत कहीं अधिक बढ़ गई है 
तब यह सुनिश्चित किया ही जाना चाहिए कि शहरी इलाकों में वृक्षों को 
काटने की नौबत न आए, लेकिन इसी के साथ यह भी ध्यान रखना 
चाहिए कि विकास जमीन पर ही होगा और जब ऐसा होगा तो कहीं न 
कहीं पेड़ काटने ही पड़ेंगे। वास्तव में पर्यावरण और विकास के बीच 
संतुलन कायम करने की जरूरत है और इस जरूरत को पूर्ति तभी होगी 
जब बीच का रास्ता तलाशा जाएगा। पहले तो यह देखा जाए कि कम से 
कम पेड़ काटने पड़े, फिर यह सुनिश्चित किया जाए कि जितने पड़े काटे 
जाएं उससे कहीं अधिक न केवल लगाएं जाएं, बल्कि उनकी देखभाल 
भी को जाए। अगर यह जिद पकड़ी जाएगी कि चार पेड़ भी न कटने 
पाएं, भले ही विकास के काम न हों तो इससे बात नहीं बनेगी। यह ठीक 
नहीं कि विकास की कई योजनाएं पर्यावरण संबंधी सवालों से दो-चार 
होने के कारण अटकी पड़ी हुई हैं। इनमें से कुछ की तो लागत भी बढ़ 
गई है। यह ठीक नहीं। निश्चित रूप से विकास की चिंता करते समय 
पर्यावरण को भी चिंता करनी होगी, लेकिन केवल तभी नहीं जब किसी 
योजना-परियोजना की राह में कुछ वृक्ष आ रहे हों। क्या यह अजीब नहीं 
कि पर्यावरण की तमाम चिंताओं के बीच पंजाब और हरियाणा में पराली 
एक बार फिर जलाई जा रही है? क्या यह पर्यावरण को जानबूझकर 
जहरीला बनाने वाला काम नहीं ? बेहतर हो कि पर्यावरण के साथ 
विकास की भी समान चिंता की जाए और जंगल बचाने-बढ़ाने पर कहीं 
ज्यादा ध्यान दिया जाए। 


किसानों की चिंता 


झारखंड के उन किसानों को भी मुख्यमंत्री कृषि आशीर्वाद योजना का 
लाभ मिलेगा, जो अबतक इससे वंचित थे। इसके दायरे में विशेषकर 
खूटकट्टी प्रकृति को जमीन के रैयत आएंगे, जिनका रिकॉर्ड राज्य के 
अंचल कार्यालयों में लगभग नहीं है। ऐसे में इन किसानों की पहचान 
पारंपरिक स्वशासन व्यवस्था के वाहक मानकी-मुंडा, प्रधान आदि के 
माध्यम से सुनिश्चित होगी। सरकार के इन प्रयासों से जहां राज्य के 
हजारों किसान अन्य किसानों की ही तरह सूचीबद्ध हो जाएंगे, वहीं उन्हें 
विभिन्न योजनाओं का लाभ भी मिल सकेगा। सरकार के इन प्रयासों को 
सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि खूटकट्टी रैयतों की बसावट आज 
भी सुदूर क्षेत्रों में है। वहां सरकारी सुविधाओं की पहुंच अन्य क्षेत्रों की 
अपेक्षा कम है। झारखंड में आदिवासियों 


के पूर्वजों ने आजीविका के लिए जंगलों जमीन से जुड़े कई 

के बड़े हिस्से को काटकर उसे खेती कानून बने, परंतु 

के लायक बनाया था। ऐसे में जिसने खूटकट्टीदारी व्यवस्था 
उसकी जोत-कोड़ की, वही उसका जारी रही।ऐसी 
मालिक बन बैठा। ऐसी भूमि के मालिक ०5 भीत 
खूटकट्टीदार कहलाते थे। इसके प्रबंधन भामि वका जि्वतक 
से लेकर लगान तक की व्यवस्था गांव रहींहुआ 

के ही प्रधान आदि के हाथों में थी। 


और तो और, झारखंड में नागवंशियों के प्रवेश तक यह प्रथा नियमबद्ध 
हो चुकी थी। बाद में संबंधित भूमि के आसपास गांव बसते चले गए। 
इस बीच समय के साथ-साथ जमीन से जुड़े कई कानून बने और उनमें 
संशोधन भी हुआ, परंतु खूटकट्टीदारी व्यवस्था पूर्ववत जारी रही। ऐसी 
भूमि का कभी सर्वे तक नहीं हुआ। लिहाजा राज्य के नक्शे से इस प्रकृति 
को भूमि और इसके रैयत गायब रहे। बहरहाल सरकार ने उनकी चिंता 
की है। अब अन्य किसानों की ही तरह पांच एकड़ तक भूमि रखने वाले 
खूटकट्टीदार रैयतों को भी प्रति एकड़ पांच हजार रुपये की दर से राशि 
मुहैया कराई जाएगी। राज्य में आज भी कृषि बहुत हद तक मौसम के 
मिजाज पर निर्भर करती है। ऐसी स्थिति में सरकारी सुविधाएं उनके लिए 
वरदान साबित होगी। सामान्य परिस्थितियों में भी वे इस राशि का उपयोग 
उन्नत बीज और खाद को खरीदारी के साथ-साथ कृषि क्षेत्र की अन्य 
आवश्यकताओं को पूर्ति में कर सकेंगे। 


चक्रव्यूह में फंसी बैंकिंग व्यवस्था 


® 

जाब एंड महाराष्ट्र बैंक यानी पीएमसी 

बैंक घोटाले में यह सामने आया कि 

उसने घाटे में चल रही कंपनियों को 
कर्ज दिए और उन्हें फर्जी नाम से छुपा लिया। 
इसी तरह महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक 
ने घाटे में चल रही सहकारी चीनी मिलों को 
संदिग्ध कर्ज दिए। इन मिलों से शरद पवार का 
गहरा जुड़ाव रहा है। बैंक के निदेशक उनके 
भतीजे अजीत पवार थे। इसीलिए माना जा रहा 
है कि अजीत के दखल से ही ये कर्ज दिए गए। 
आखिरकार ये कर्ज खटाई में पड़ गए। ऐसी 
गड़बड़ियां बैंक अधिकारियों की जानकारी 
से होती हैं और रिजर्व बैंक चाहे तो उन पर 
नियंत्रणलगा सकता है। दूसरी गड़बड़ियां वे हैं 
जो(द्यमियों द्वारा बेंकों को गुमराह कर अंजाम 
दी जाती हैं। जैसे आइएलएंडएफएस द्वारा देश 
के तमाम बेंकोंह्को बड़ी चतुराई से पर्दे के पीछे 
सहायक कंपनियां बनाकर गुमराह किया गया। 
इन सहायक कंपनियोंहछकी स्ल्सिडियरी कहा 
जाता है। सन्झिडियरी के शत प्रतिशत शेयर 
मूल याक््वर्तक कंपनी के हाथ में होते हैं। इन 
सहायक कंपनियों की स्थिति किसी ब्यक्ति के 
स्वामित्व वाली फर्म के समार्न होती है। इन 
तिकड़मी उद्यमियों की मूल कंपनी पाक साफ 
रहती है। वह बेंकीं से कम कर्ज लेती है, लेकिन 
सहायक कंपनियों द्वारा बेंकों सेबबड़े पैमाने पर 
कर्ज लेकर उसकी बंद्खबाँट की जाती है। 
सब्सिडियरी को होने बाला घाटा छिपा रहता 
है। मूल कंपनी लाभ में दिखाई जांती है जबकि 


डॉ. भरत झुनझुनवाला 
मूल कंपनी की विश्वसनीयता पर भरोसा 
करके बैंक उनकी सब्सिडियरियों को कर्ज 
देते जाते हैं।इसकी परिणति अक्सर फंसे 
कर्ज के रूप में सामने आती है 


असल में पूरे समूह की तस्वीर बदरंग होती है। 
मैंने आइएलएंडएफएस के समकक्ष एक 
बड़ी कंपनी का अध्ययन किया। इस कंपनी 
द्वारा स्वयं बैंकों से बहुत कम कर्ज लिया गया। 
उसके कर्ज का यह आंकड़ा महज 2,400 
करोड़ रुपये है, पर उसकी सब्सिडियरी कंपनियों 
पर कर्ज का अंबार लगा है। यह बिल्कुल वैसे 
है जैसे किसी संयुक्त परिवार के मुखिया ने 
अपने पुत्र के नाम से दुकान बनाई। पिता ने 
स्वयं बैंक से कर्ज नहीं लिए, लेकिन पुत्र के 
नाम से भारी कर्ज उठा लिए। इसी प्रकार इस 
कंपनी के मुखिया ने अपनी मूल कंपनी के लिए 
तो उतने कर्ज नहीं लिए, लेकिन सन्सिडियरी 
कंपनियों के नाम पर 7,600 करोड़ रुपये 
का भारी-भरकम कर्ज ले लिया। बैंकों से ली 
गई रकम को ये सब्सिडियरी कंपनियां अपनी 
मूल कंपनी को ठेकों के माध्यम से स्थानांतरित 
कर देती हैं। जैसे पुत्र ने बैंक से कर्ज लिए 
और उस रकम को अपने पिता को ठेके के 
माध्यम से हस्तांतरित कर दिया। कर्ज तो पुत्र 
के नाम रह गया, जबकि पिता को भारी लाभ 
हुआ। इसी तर्ज पर इस कंपनी को सब्सिडियरी 
द्वारा बैंकों से 3,493 करोड़ रुपये का कर्ज 
लिया गया और इसमें 3,067 करोड़ रुपये 
अपनी मूल कंपनी को स्थानांतरित कर दिए। 
यहां कर्ज तो सब्सिडियरी के खाते में रह गया, 
पर मूल कंपनी की परिसंपत्तियां बढ़ गईं। ऐसी 
ही एक सन्सिडियरी कंपनी उत्तराखंड में जल 
विद्युत परियोजना विकसित कर रही है। उसने 


परियोजना निर्माण के सभी अनुबंध अपनी मूल 
कंपनी को दिए हुए हैं। सब्सिडियरी द्वारा महीने 
में कुल 8 हजार यूनिट बिजली खपत की जा 
रही है जबकि मूल कंपनी इससे 80 गुना यानी 
44 लाख यूनिट बिजली उपभोग कर रही है। 
स्पष्ट है कि मूल कंपनी ही मुख्य रूप से 
इस परियोजना को विकसित कर रही है और 
नाम सब्सिडियरी का है। यह कुछ वैसी बात 
हुई जैसे पिता ने स्वयं दुकान लगाई, लेकिन 
कागजों में दुकान बेटे के नाम कर दी। 
सब्सिडियरी के माध्यम से परियोजना को 
विकसित करने का उदेश्य यह है कि उसमें 
हो रहे घाटे को छुपाया जा सके। जैसे दुकान 
में घाटा हुआ तो भी पिता दिखा सकता है कि 
घाटा उसे नहीं, बल्कि बेटे को हुआ है। इस 
जल विद्युत परियोजना की वास्तविक लागत 
535 करोड़ रुपये है, लेकिन वर्तमान में 
यह लागत 2,000 करोड़ तक पहुंच गई है। 
परियोजना घाटे में आ गई है। ऐसा प्रतीत होता 
है कि कुछ रकम नंबर 2 में निकाल ली गई 
है, लेकिन इस घाटे को सब्सिडियरी के खाते 
में छिपा दिया गया। जैसे संयुक्त परिवार द्वारा 
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अवधेश राजपूत 

धंधा चलाया जा रहा है और उसमें घाटा हो 
रहा है, परंतु इस घाटे पर पर्दा डाला जा रहा 
है। कुछ ऐसी ही हालत उक्त कंपनी की दूसरी 
सन्सिडियरी की दिखती है। यह स्थिति कंपनी 
और सब्सिडियरियों के तुलनात्मक अध्ययन 
से स्पष्ट हो जाती है। मूल कंपनी का वार्षिक 
लाभ 9,200 करोड़ रुपये है जबकि सभी 
सन्सिडियरियों का कुल लाभ केवल 5,400 
करोड़ रुपये है, लेकिन मूल कंपनी द्वारा मात्र 
2,400 करोड़ रुपये का कर्ज लिया गया है, 
जबकि सभी सन्सिडियरियों द्वारा कुल 7,600 
करोड़ रुपये का भीमकाय कर्ज लिया गया। मूल 
कंपनी के लाभ अधिक और कर्ज शून्यप्राय हैं, 
जबकि सन्सिडियरियों के लाभ न्यून और उन 
पर कर्ज का अंबार लगा हुआ है। वहीं शेयर 
बाजार को यही दिखता है कि इस विशाल 
कंपनी ने केवल 2,400 करोड़ रुपये का कर्ज 
लेकर 9,200 करोड़ रुपये का लाभ कमाया है। 
सब्सिडियरियों को कमजोर हालत किसी 
को दिखती नहीं है, लेकिन एक दिन इस 
साठगांठ का भंडाफोड़ हो ही जाता है। ऐसा ही 
आइएलएंडएफएस प्रकरण में हुआ, जहां पर्दे 
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के पीछे का यह खेल ज्यादा दिनों तक छिप नहीं 
पाया। अंततः इन्हीं घाटों के बोझ तले कंपनी 
डूब गई। आइएलएंडएफएस को तरह ऐसी 
तमाम मूल कंपनियों का यह खेल समाप्त होगा 
और उस समय देश के वे तमाम बेंक एक बड़े 
संकट में आ जाएंगे जिन्होंने सब्सिडियरियों को 
भारी मात्रा में कर्ज दे रखे हैं। बैंकों की गलती 
यह होती है कि वे सन्सिडियरियों को कर्ज देते 
समय उनको स्वयं को पूंजी का मूल्यांकन 
नहीं करते। मूल कंपनी को हो रहे आकर्षक 
लाभ और उसको पुरानी विश्वसनीयता पर 
भरोसा करके बैंक सब्सिडियरियों को लगातार 
कर्ज देते जाते हैं। यही प्रक्रिया बैंकों ने 
आइएलएंडएफएस के साथ अपनाई थी। यदि 
बेटे को दुकान पर निरंतर कर्ज चढ़ता जाए 
और बैंक उसके पिता की विश्वसनीयता के 
आधार पर कर्ज देते जाएं तो कहानी ज्यादा दिन 
नहीं चल सकती। देश में ऐसी तमाम कंपनियां 
हैं जिन पर केंद्र सरकार को ध्यान देना चाहिए 
जिससे आइएलएंडएफएस जैसा संकट दोबारा 
दस्तक न दे। 
सरकार को चाहिए कि उन कंपनियों को 
चिन्हित करे जो खुद तो मुनाफा कमा रही हैं, 
लेकिन उनकी सन्सिडियरी भारी घाटे में हैं। 
ऐसी कंपनियों की तत्काल गहन जांच करनी 
चाहिए। देश की बैंकिंग व्यवस्था को ऐसी 
बड़ी कंपनियों के चक्रव्यूह से निकालने को 
जरूरत है। पंजाब महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक 
एवं महाराष्ट्र स्टेट कोऑपरेटिव बैंक द्वारा बैंक 
अधिकारियों को मिलीभगत से घाटे में चल रही 
कंपनियों को कर्ज दिए जाने पर भी नियंत्रण 
करना होगा, परंतु यह नियंत्रण तुलना में आसान 
है। अनियमित कर्ज देने की गड़बड़ी दिख जाती 
है, जबकि सब्सिडियरियों का चक्रव्यूह आसानी 
से नहीं दिखता। इसे सुलझाना होगा। 
(लेखक वरिष्ठ अर्थशास्त्री एवं 
आइआइएम बेंगलूर के पूर्व प्रोफेसर हैं) 
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जयादशमी शक्ति का उत्सव है। मंगल का 

हेतु है। सवाल किया जा सकता है कि,केसी 

शक्ति? जवाब यही होगा कि जो'न्यायः 
का प्रतिरोध करे, जो निर्बल को संबल दे औरं जो 
करुणा को समन्वित कर पुरुषार्थ को आधार बनाए 
उसकी शक्ति। दरअसल हर किसी के जीवन में एक 
समय वनवास आता है। उसमें स्वयं को बचाए रखकर 
जब कोई साहसपूर्वक भविष्य की ओर अग्रसर रहता है 
वही विजयादशमी है। विजयादशमी से पूर्व नौ दिवसीय 
उपवास की शक्ति का प्रयोजन होता है। उपवास यानी 
निकट रहना। यह निकटता वास्तव में अपने से होनी 
चाहिए। जो अपने से निकट नहीं, वह किसी के निकट 
नहीं हो सकता। अपने से निकट होकर किसी और के 
निकट होना श्रेयस्कर है। समकालीन दुनिया में आदमी 
अपने को खोता जा रहा है। सब कुछ पाने के बावजूद 
स्वयं को भूलता जा रहा है। यह खुद के प्रति प्रतिकूलता 
है। पद, प्रतिष्ठा, रुतबा, संपर्क आदि तब तक द्वितीयक 
हैं जब तक स्वयं यानी निजता की आभा न हो। निजता 
की शक्ति से हीन व्यक्ति शक्तिशाली नहीं हो सकता, 
विजयादशमी यही इंगित करती है। राम आत्मिक शांति, 
गंभीरता के चरम क्षणों के विरल संगीत हैं। सीता और 
राम सिर्फ हमारी परंपरा की गति नहीं, यति भी हैं, छंद भी 
हैं जो सदियों से हमारी अभिव्यक्ति बने हुए हैं। 

हर किसी में अच्छाई-बुराई होती है। इनका अनुपात 

अलग-अलग हो सकता है। भारत के सामान्य व्यक्ति की 
प्रश्‍नाकुलता के स्वर विजयादशमी में हैं जो हमारी धमनी 
और शिराओं में वास करते हैं। हमारी संकल्प-भावना 
के मूर्तिमंत रूप विजयादशमी में हैं। जब अन्याय हो 
तो उससे संघर्ष करने का भाव विजयादशमी में मिलता 
है। सामान्य को इकट्ठा करके संघर्ष करने की कला 
राम के पास है। सत्ता से दूर रहकर भी मैत्री-कला कोई 
उनसे सीखे। मैत्री का निर्वाह करना भी वह भलीभांति 
जानते हैं। वह लंका पर राज नहीं करते। विस्तारवादी 
नीति के नियामक नहीं हैं। उनके विपरीत रावण एक ऐसा 
प्रतिनायक है, जो विद्वान है और प्रकृति को वश में रखता 
है। रावण से सीखने के लिए लक्ष्मण रावण की मृत्यु की 
घड़ी में सादर उसके पास जाते हैं। रावण विराट शक्ति 
और प्रतिभा का धनी था। उसकी शक्ति और प्रतिभा यदि 
स्त्री के आहरण में न खपती और मन विस्तार लिए होता 
तो शायद राम-रावण संघर्ष की दिशा कुछ और होती। 
खैर राम-रावण का एक अपराजेय समर आज भी जारी 


ह । ४ 


राम-रावणका 
_समरइसलिएजारी 
है क्योंकि हमारे 
भीतर के प्रकाश और 
अंधकार का संघर्ष 
कभी खत्म नहीं होता 


प्रा है `| 


है। हमारे भीतर के प्रकाश और अंधकार का संघर्ष कभी 
खत्म ही नहीं होता। जैसे अंधकार में भी विशिर्ष्ट क्षमताएं 
होती हैं वैसे ही रावण में भी बेहतरी कई बार देख सकते 
हैं। भारतीय मन किसी में केवल नकारात्मकता ही नहीं 
देखता, वह सकारात्मकता भी खोजता है या कहें कि 
खोज लेता है। शंबूक और सीता-निष्कासन के प्रसंग को 
भी लोक-समाज अपने नजरिये से देखता है। 

महत्व यदि सत्ता, संपत्ति, कृत्रिम लोकप्रियता, धाक 
आदि के सहारे प्राप्त हुआ तो उसके कम हो जाने की 
संभावना अत्यधिक होती है। इसके उलट यदि अच्छाई 
मूल गुण-संपत्ति से बनी एवं बुनी हुई हो तो उसमें 
धुंधलापन आने को अधिक आशंका नहीं होती। राम का 
जो अर्जित गुण है, उसे मौलिक सृजनशीलता कह सकते 
हैं। आधुनिकतावाद ने औद्योगिक विकास, बुद्धिवाद एवं 


विज्ञान के वर्चस्व को प्रगति एवं सभ्यता के साथ जोड़ 
दिया था, जबकि उत्तर आधुनिकतावाद ने संस्कृति को 
एक के बजाय अनेक और केंद्रित के बजाय विकेंद्रित 
करार दिया। अभी देखें तो नए सिरे से अब संस्कृति 
विमर्श का मुद्दा बन रही है, जिसमें जड़ों की तलाश, 
अतीत एवं परंपरा के नए अवगाहन महत्वपूर्ण बनते जा 
रहे हैं। राम को भी नए सिरे से आविष्कृत करने के लिए 
उनको गहराई से समझना होगा जो 'अन्य' के रूप में रहे 
हैं और कई बार साहित्य एवं इतिहास से बाहर के माने 
जाते रहे हैं, जैसे-दस्यु, राक्षस एवं आदिजन। उनके साथ 
ही सीता, उर्मिला, मांडवी आदि को भी नए सिरे से देखना 
होगा। इतनी सारी अर्थ छवियों, दृष्टियों की संकुलता 
एवं बहुवचनात्मकता से सुसज्जित कथा हजारों साल से 
लोक-व्यवहार, आचार, स्मृति में रंगमयी झिलमिलाहट 
से भारतीय समाज को रचती रही है। इसके अंदर ऐसी 
निरंतरता है जो जीवन का उत्सव बन जाए। 
भारतीय संस्कृति में हमेशा से एक मध्यम या संतुलित 
सोच की मान्यता रही है। यहां अतिवाद को स्थान नहीं 
है। इसीलिए प्रतिपदा से दशमी तक के लिए ऐसी ऋतु 
चयनित है, जहां न शीत है न ग्रीष्म। जहां आंतरिक और 
बाहरी स्वच्छता पर बल है। यह रामकथा एक नहीं, 
सैकड़ों रूपों में है। रामायण में केवल एक पाठ नहीं, 
बल्कि सैकड़ों पाठ हैं। एक पाठ राम का तो अन्य पाठ 
सीता का। एक पाठ लक्ष्मण का तो अन्य पाठ उर्मिला 
का। राम, लक्ष्मण, भरत के अंतरसंबंध भी एक भिन्न 
कोटि का पाठ बनाते हैं। 
रामायण, रामचरितमानस, अध्यात्म रामायण, साकेत, 
रामचंद्रिका, आनंद रामायण, बौद्ध रामायण आदि अनेक 
रामायण है। इन सभी में अलग-अलग दृष्टियां हैं। दृष्टियों 
कीहबहलता वाली ऐसी विजयादशमी का विजय-पाठ 
अंततः यदि सामान्य व्यक्ति की प्रेरक स्मृति की सुगंध 
से नहीं जुडाहहोतोतो वह अर्थमय नहीं होता और हमारे 
भीतरबाहर के चौक -चौबारे में मेला न बन जाता। एक 
ऐसा मेला, जहां हम ख्यं से मिलते हैं और लोक से 
भी। नायक से मिलते हैं और प्रतिनायक से भी। समय से 
मिलते हैं और्षबिष्य से भी। काव्य से मिलते हैं और 
महाक्रा्य से भी। अंत से मिलते हैं और अनंत से भी। 
भाषा से मिलते हैं और भाषा से परे भी। हद से मिलते हैं 
और बेहद सेद््षी। 
(लेखक साहित्यकार हैं) 
response@jagran.com 


बाजार की गिरफ्त में त्योहार! 


अंशुमाली रस्तोगी 


त्योहारों का मौसम चल रहा है। इसमें बाजार भी 
तैयार है। सेल लगी हुई है। जमकर डिस्काउंट 
दिया जा रहा है। टीवी और अखबारों में आने 
वाला हर विज्ञापन कह रहा है कि खरीदो, 
खरीदो। मौका हाथ से न जाने दो। इस दफा 
चूके तो उम्र भर पछताओगे। बाजार चाहता है 
कि हम त्योहार को छोड़ खरीदारी और सेल के 
बीच ही उलझे रहें। बाजार और त्योहार को 
मोबाइल आपस में जोड़े हुए है। टचस्क्रीन पर 
लगातार दौड़ती अंगुलियां मानो कुछ भी छोड़ना 
नहीं चाहतीं। मोबाइल पर ही सारी ऑनलाइन 
खरीदारी हो रही है। इसी पर एक-दूसरे को 
त्योहार की बधाइयां भी दी जा रही हैं। न कहीं 
बाहर आना है, न जाना। घर बैठे जो चाहो 
खरीदो। किसी को भी विश करो। 

ऑनलाइन बाजार बहुत कम समय में बहुत 
तेजी से हमारी जरूरत बन गया है। त्योहार की 
परिभाषा-भाषा ही बदलकर रख दी है इसने। 
आजकल के बच्चे त्योहार का मतलब सिर्फ 
खरीदारी ही समझते हैं। त्योहारों का हमारे 
जीवन में क्या अर्थ, कया महत्व है उन्हें नहीं 
पता। दोष उनका भी कहां है? खुद हमने कहां 


बाजार के बढ़ते प्रभाव ने 
दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों 
की प्रासंगिकता को काफी 
नुकसान पहुंचाया है 


उन्हें यह सब बताने का कभी प्रयास किया। 
जैसे हम दिनभर मोबाइल और ऑनलाइन 
बाजार में उलझे रहते हैं, बच्चे भी यही सीख 
रहे हैं। एक समय ऐसा भी था, जब त्योहारों की 
परंपरा का ध्यान रखा जाता था। उन्हें उत्सव की 
तरह मनाया जाता था। तब बाजार का भी हम 
पर ऐसा प्रभाव नहीं था। मां-बाप जो खरीदकर 
दे देते थे, खुशी-खुशी पहन लेते थे। तब 
बाजार और कपड़ों से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण 
त्योहार हुआ करते थे। 

हां, यह सच है कि ऑनलाइन बाजार ने 
बाजार और खरीदारी को हमारे लिए बेहद 
आसान कर दिया है। अब कुछ भी खरीदने के 
लिए सड़कों या दुकानों पर भटकना नहीं पड़ता। 
एक किलक में हर चीज घर बैठे आपके सामने 
होती है। ऑनलाइन बाजार के बढ़ते प्रभाव ने 
दशहरा, दीपावली जैसे त्योहारों की प्रासंगिकता 


को बहुत हद तक नुकसान पहुंचाया है। अपनों 
के बीच होकर भी हम उनके बीच नहीं होते। 
हमने अपना सारा सोशल सर्कल समाज के 
बीच से हटाकर सोशल मीडिया पर शिफ्ट कर 
दिया है। सारी सामाजिकताएं वहीं निभाई जा 
रही हैं। सारे सुख-दुख उसी पर बांटे जा रहे हैं। 
आलम यह है कि त्योहार आ रहे हैं ऐसा 
कुछ हमें अहसास ही नहीं होता। हम दूसरों से 
ही नहीं, खुद अपने आप से कटते जा रहे हैं। 
इतना सीमित कर लिया है हमने अपनी जिंदगी 
को कि जहां उत्सव और त्योहार भी अब ज्यादा 
मायने नहीँ रखते। हर त्योहार का मूल स्वभाव 
आपस में जोड़ना, उमंग-उत्सव बनाए रखना, 
व्यस्तताओं से निजात पाना होता है, लेकिन 
हमने तो खुद को बाजार के हवाले कर दिया 
है। बाजार आकर्षण दे सकता, किंतु सुकून नहीं 
दे सकता। रिश्तों में गर्माहट, सरलता, अपनापन 
नहीं डाल सकता। त्योहार का महत्व नहीं बता 
सकता। दिलों में उमंग का संचार नहीं कर 
सकता। बावजूद इसके हमारे बीच ऑनलाइन 
बाजार की चकाचौंध निरंतर बढ़ती ही जा रही 
है। यह कहां जाकर रुकेगी या कभी रुकेगी भी, 

कोई नहीं जानता। 
(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं) 


खुद से करें शुरुआत 
गांधीवादी मूल्यों को अपनाने का समय शीर्षक से लिखे 
अपने लेख में जगमोहन सिंह राजपूत ने महात्मा गांधी के 
विचारों का वर्णन किया है। साथ ही यह सलाह दी है कि 
यदि दुनिया आज उनके बताए रास्ते पर चलने लगे तो 
विशव को समस्त समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गांधी जी 
मानते थे कि सभी पंथों का एक ही मकसद है-इंसानियत 
और अहिंसा। वह स्पष्ट कहते थे कि न किसी धर्म विशेष 
से नफरत करो, न ही किसी जाति या गरीबी से, अगर 
नफरत करनी है तो उनके गलत कामों और विचारों से 
करो। न कोई हिंदू बुरा होता है और न ही कोई मुसलमान 
बुरा होता है, बुरा तो वह होता है जो इंसानियत 
के खिलाफ काम करता है। महात्मा गांधी सभी पंथों का 
सम्मान करते थे, तभी तो कहते थे कि 'ईश्वर अल्लाह तेरे 
नाम, सबको सन्मति दे भगवान।' उन्होंने हर धर्म, जाति 
को आपस में जोड़ने का काम किया था। आज जिस 
तरह दुनिया हिंसा, नफरत, शत्रुता, स्वार्थ जैसी 
व्याधियों के दलदल में धंसती जा रही है, वह जरा 
भी उचित नहीं है। दुनिया से इन बुराइयों को जड़ से 
उखाड़ने के लिए गांधीवादी मूल्यों को अपनाने का 
समय आ चुका है, लेकिन अफसोस तो इस बात 
का है कि जब बापू के देश के लोग ही उनके 
मूल्यों को अपनाने या उनके बताए मार्ग पर 
चलने को तैयार नहीं तो हम यह कैसे उम्मीद 
कर सकते हैं कि दुनिया गांधीवादी मूल्यों को अपनाएगी? 
जाहिर है हमें इसकी शुरुआत खुद से करनी होगी। सबसे 
पहले हमें उनके विचारों को अपनाकर विश्व के सामने 
उदाहरण पेश करना चाहिए। 

राजेश कुमार चौहान, जालंधर 


खोजें बीच का रास्ता 


बॉम्बे हाईकोर्ट द्वारा मेट्रो कार शेड के लिए षेड़ काटने की 
अनुमति दिए जाने के बाद-लोगेसड़कों#पर उतर आए हैं 
और इस फैसले के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इसमुद्दे ने 
एक नई बहस को जन्म दे दिया है कि आखिखबिकास और 
पर्यावरण में किसे चुनें? सवाल गंभीरूहें। नगरीकरण और 
बदलते दौर में मेट्रो को भी नकारा नहीँ जा सकता, लेकिन 
बीच के रास्ते की तलाश क्यों नहीं हो रही है। एक तरफ जब 
जलवायु परिवर्तन को लेकर जनता और सरकारें आमने- 
सामने हैं तब यह मुद्दा और भी लोगों का ध्यान खींचता है। 
लेकिन महज चंद लोग सोशल मीडिया पर अपनी प्रतिक्रिया 
दर्ज कराकर अपनी जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं। यह भूल 
जाते हैं कि हम अपनी और आने वाली पीढ़ियों के लिए 
खुद गड्ढे खोद रहे हैं। हमें जिंदा रहने के लिए पर्यावरण पर 
बहस करनी ही होगी। अब इस पूरे घटनाक्रम में एक बात 
सबसे जरूरी और दिलचस्प यह है कि आज भी विकास को 
दौड़ में समाज के बीच में कुछ लोग हैं जो पेड़ों की कटाई 
के खिलाफ प्रदर्शन कर जेल जा रहे हैं। उन्हें पर्यावरण की 
चिंता है। इससे यही उम्मीद बनती है कि हम इस दुनिया 
को बचाने की जद्दोजहद करें तो बचा सकते हैं। बस एक 
समाज के तौर पर हमें जागरूक होना पड़ेगा। पेड़ तभी काटे 
जाएं, जब बहुत जरूरी हो, क्योंकि एक पेड़ को तैयार होने 
में बहुत वक्त लगता है। इसकी भरपाई बदले में पेड़ लगाने 
से नहीं की जा सकती है। हमें नए पेड़ भी लगाने होंगे और 
पुराने को बचाना भी होगा। 

संजय दूबे, भारतीय जनसंचार संस्थान, नई दिल्ली 


अवसर 


सभी जीवों में सिर्फ मनुष्य के पास यह विकल्प है 
कि वह चाहे तो देवता बन जाए या दैत्य। जब कोई 
सकारात्मक और अच्छे काम करना शुरू कर देता है 
तो उसे ही लोग देवता स्वरूप मानने लगते हैं, जबकि 
नकारात्मक तथा बुरे काम करने पर उसको तुलना राक्षस 
से होने लगती है। सकारात्मक काम करने पर मनुष्य का 
आत्मबल बढ़ता है और वह हर वक्त निर्भय रहता है, 
जबकि बुरे काम में उसका आत्मबल क्षीण होता है, हर 
वक्त डरा-डरा सा रहता है तथा आंख मिलाकर बात 
करने की उसकी हिम्मत प्रायः लोगों से नहीं हो पाती है 
तथा वह अपनी ऊर्जा खो बैठता है। 

त्रेतायुग में मर्यादापुरुषोत्तम श्रीराम का जब जन्म हुआ 
तो माता कोशल्या ने उनके देवता स्वरूप को पहचान 
लिया। चतुर्भुजी श्रीराम का दर्शन कर वह प्रसन्न हुईं 
और उनसे मनुष्य बनकर देवता स्वरूप काम करने के 
लिए कहा। उनकी इच्छाओं को देखकर श्रीराम पुनः 
बाल स्वरूप में आ गए, ताकि अपनी कुशलता बढ़ाकर 
देवता बनने की प्रेरणा मिल सके। दूसरी तरफ रावण 
महाविद्वान तथा भगवान शंकर का आशीर्वाद पाकर 
भी नकारात्मक काम के चलते राक्षस बन गया तथा 
आतंकवाद को जन्म देने लगा, जिसके चलते उसको 
विद्वता क्षीण होने लगी। जब वह माता सीता का अपहरण 
करने चला तो डरा हुआ था। उसका आत्मबल लुप्त हो 
गया था, जबकि वही रावण चलता था तो पृथ्वी कांपने 
लगती थी। साफ है कि कोई कितना भी ताकतवर हो 
जब गलत काम करता है तो छुपकर करता है। 

दूसरी तरफ अपनी विनम्रता, सौम्यता, पीड़ितों की 
मदद करते हुए श्रीराम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाए। 
शक्तिशाली, सर्वसाधन सुलभ एवं भौतिकता से समृद्ध 
रावण को अशकत कोल, भील तथा सामान्यजन के बल 
पर पराजित करने में सफल हुए। इस प्रसंग से स्पष्ट 
होता है कि मनुष्य के रूप में जन्म लेने के बाद कोई 
भी चाहे तो वह राम को तरह पूजनीय बने या रावण 
को तरह दुर्गति को प्राप्त हो, यह स्वयं उस व्यक्ति के 
हाथों में होता है। 

सलिल पांडेय 


पर्यावरण के साथ धोखा 
आज जब पूरा विश्व पर्यावरण को बचाने के लिए आगे आ 
रहा है तो भारत में इसके उलट देखने को मिल रहा है। मुंबई 
में आरे का जंगल को नष्ट करने का काम तेजी से बखूबी 
चल रहा है। विकास की अंधी दौड़ में हम कहीं खो से गए 
हैं, वहीं पर्यावरण के साथ अपने को अपंग करते जा रहे हैं। 
एक तरफ सरकार बोलती है पेड़ लगाओ और दूसरी तरफ 
खुद पेड़ों को काटने का काम कर रही है। यह कैसा विकास 
किया जा रहा है? यह तो सरासर पर्यावरण के साथ धोखा है। 
आशीष, राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विवि 


क्षों का काटा जाना अनुचित 


इसे दुर्भाग्यपूर्ण संयोग ही कहा जाएगा कि 4 अक्टूबर को 
कोन बनेगा करोड़पति में राजस्थान के जोधपुर के गांव 
खेजड़ली में 300 वर्ष पूर्व वृक्षों को काटने से बचाने के 
लिए अमृता देवी ने अपनी तीन बेटियों के साथ जान तक 
दे दी थी, इनके ऊपर प्रश्‍न पूछा गया था। इसी दिन मुंबई 
के आरे के जंगलों में रातों-रात हजारों पेड़ काट दिए गए। 


hemahariupadhyay@gmail.com 


इस स्तंभ में किसी भी विषय पर राय व्यक्त करने अथवा 
दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण पर प्रतिक्रिया व्यक्त 
करने के लिए पाठकगण सादर आमंत्रित हैं । आप हमें पत्र 
भेजने के साथ ई-मेल भी कर सकते हैं | 


अपने पत्र इस पते पर भेजें : 
दैनिक जागरण, राष्ट्रीय संस्करण, 
डी-20-2, सेक्टर-63, नोएडा 
ई-मेल: mailbox@jagran.com 


संस्थापक-स्व. पूर्णचन्द्र गुप्त. पर्व प्रधान संपादक-स्व नरेन्द्र मोहन. संपादकीय निदेशक-महेन्द्र मोहन गुप्त. प्रधान संपादक-संजय गुप्त, जागरण प्रकाशन लि. के लिए: नीतेन्द्र श्रीवास्तव द्वारा 50, आई.एन.एस. बिल्डिंग,रफी मार्ग, नई दिल्ली से प्रकाशित और उन्हीं के द्वारा डी-20, 244, सेक्टर-63 नोएडा से मुद्रित, संपादक ( राष्ट्रीय संस्करण) -विष्णु प्रकाश त्रिपाठी * 
दूरभाष : नई दिल्ली कार्यालय : 04-4366300, नोएडा कार्यालय : 020-465800, E-mail: delhi@nda.jagran.com, R.N.l. No. DELHIN/207/7472I *इस अंक में प्रकाशित समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन हेतु पी.आर.बी. एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी। समस्त विवाद दिल्ली न्यायालय के अधीन ही होंगे। हवाई शुल्क अतिरिक्त । 


राष्ट्रीय संस्करण 


दैनिक जागरण 


मंगलवार 
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डॉ. लक्ष्मी शंकर यादव 


प्राध्यापक, सैन्य विज्ञान 
विषय 


भाः" वायु सेना का तेजस लड़ाकू बहुत 
जल्द आइएनएस विक्रमादित्य जैसे 
विमानवाहक पोतों से उड़ान भरता नजर आएगा। 
हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसेना संस्करण 
को विकास की दिशा में बेहतर सफलता प्राप्त 
हुई है। इसने अपने नए हालिया परीक्षण में एक 
खास कदम के तहत बीते माह विमानवाहक 
पोत पर उतरने की क्षमता प्रदर्शित को। इस तरह 
स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस के नौसैनिक 
संस्करण के विकास में एक अहम पड़ाव पार हो 
गया है। विमानवाहक पोत पर लड़ाकू विमान को 
अरेस्टेड लैंडिंग यानी कम जगह में उतारना जैसी 
तकनीक के तहत उतारा जाता है। 

विभिन्न प्रकार को भूमिकाएं निभाने में 
सक्षम स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने 
टेस्ट फैसिलिटी में लैंड करते समय झटके से 
रुकने के लिए अपने फ्यूजलेस से बंधे हुक की 
मदद से वहां लगाए गए एक तार को पकड़ा और 
उतरने की प्रक्रिया पूरी को। किसी भी विमान के 
लिए विमानवाहक पोत पर उतरने के लिए कम 
दूरी में पूरी तरह से रुक जाने में सक्षम होना युद्ध 
को दृष्टि से महत्वपूर्ण होता है। गोवा में समुद्र 
तट पर स्थित टेस्ट फैसिलिटी में किया गया यह 
परीक्षण उन्हीं परिस्थितियों में किया गया जो 
किसी विमानवाहक पोत पर रहती हैं और जहां 
विमानों को उतरने के लिए डेक पर बंधे तार को 
पकड़ना पड़ता है। विमानवाहक पोत पर उतरने 
के बाद कुछ ही दूरी पर उसका रुक जाना विमान 
की क्षमता को दर्शाता है। विमानवाहक पोत का 
रनवे बहुत छोटा होता है व छोटी जगह में लड़ाकू 
विमान को उतारना बड़ी चुनौती होती है। ऐसे मे 
अरेस्ट वायर लैंडिंग तकनीक ही काम आती है। 
इसके लिए विमान के पीछे एक हुक नुमा लैंडिंग 
गियर होता है। लैंडिंग के दौरान पायलट इसी 
गियर में तार फंसाकर विमान को रोकते हैं। 

इस सफलता के बाद रक्षा मंत्रालय ने एक 
बयान जारी कर कहा कि भारतीय नौसैनिक 
विमानन के इतिहास में यह स्वर्ण अक्षरों वाला 
दिन है। गोवा में शॉर वेस्ड टेस्ट फैसिलिटी 
(एसवीटीएफ) आइएनएस हंस पर हुए इस 
परीक्षण ने इस विमान के भारतीय विमानवाहक 
पोत आइएनएस विक्रमादित्य पर लैंडिंग के 
प्रदर्शन का मार्ग प्रशस्त कर दिया है। यह 
परीक्षण वास्तविक स्वदेशी क्षमता के आगमन 
का संकेत है। डीआरडीओ के सूत्रों कहा कहना 
है कि हल्के लड़ाकू विमान तेजस ने लगभग 40 
मिनट उड़ान भरने के बाद 90 मीटर को पट्टी 
पर सफल लैंडिंग की। एक सामान्य एलसीए. 
को उड़ान भरने और लैंडिंग के लिए करीब 
एक किलोमीटर लंबे रनवे की जरूरत होती है, 
जबकि इसके नौसैनिक संस्करण के लिए उड़ान 
भरने हेतु 200 मीटर तथा लैंडिंग के लिए 00 
मीटर का रनवे चाहिए। 

स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान तेजस का 
परीक्षण रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन 


ठ घंटे बिजली चाहिए, पर बिजली 
संयंत्रों का विरोध होगा ।सिंचाई-पीने हेतु 
पानी चाहिए, पर बांधों का विरोध होगा । 
रोजगार हेतु कारखाने तो चाहिए, पर प्रदूषण 
के नाम पर विरोध होगा । संतुलित विकास 
की तरह विरोध भी संतुलित होना चाहिए 
अखिलेश शम@akhileshsharmal 


ऐसा इसलिए जरूरी है दोस्त, क्योंकि तमाम 
संसाधन मात्र हमारी पीढ़ी के लिए नहीं होते | 
यह भी महत्वपूर्ण होता है कि आने वाली 
पीढ़ियों कें लिए हम किस तरह की धरती 
छोड़कर जाना चाहते हैं | 

पवन खेड @Pawankhera 


भारत का कुल 30 
प्रतिशत कारपोरेट 
टेक्स एवं निजी 
आयकर मुंबई से 
आता है।80 प्रतिशत 
अरबपति भी यहीं रहते पक | 
हैं। यह बॉलीवुड का गढ़ और आरबीआइ 
जैसी संस्थाओं का केंद्र भीहै।फिर भी यहां 
का बुनियादी ढांचा खस्ताहाल है जबकि मुंबई 
की कमाई से दूसरे शहरों की हालत सुधर 
रही है।बीएमसी भी 60,000 करोड़ रुपये 
की अधिशेष राशि पर कुंडली मारे बैठा है। 
मिन्हाज मर्चट@MinhazMerchant 


जागरण जनमत कलकापणरिणाम 


क्या मेट्रो शेड के निर्माण के लिए मुंबई में 
पेड़ों की कटाई का विरोध उचित है? 


[5 00 5I.00 


4.00 
सभी आंकड़े प्रतिशत में | छा कह नहीं सकते 


आज का सवाल 
क्या टेस्ट में रोहित शर्मा के रूप में टीम इंडिया 
को एक भरोसेमंद ओपनर मिल गया है? 


अपनी राय और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए अपने 
मोबाइल के मैसेज बॉक्स में जाकर ?0| | लिखें, 
स्पेस देकर ४, चया 0 लिखकर 57272 पर भेजें 

४ -हां,\-नहीं, -कह नहीं सकते 


परिणाम जागरण इंटरनेट संस्करण के पाठकों 
कामत है। 


रावण है कलिकाल का लो इसको पहचान, 
वरना डालेगा कभी यह आफत में जान। 
यह आफत में जान जामकर नदियां-नाले, 
भुगत रहे हैं आज जिस तरह पटना वाले ! 
जिन्हें प्लास्टिक बैग आज लगता मनभावन, 
समझ लीजिए पाल रहे वे घर में रावण | 
- ओमप्रकाश तिवारी 


कस 
wwW.jagran.com 
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(डीआरडीओभ्रतिथा एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट 
एजेंसी, हिंदुस्तान एयरोत्रॉटिकस लिमिटेड 
के एयरक्राफ्ट रिसर्च एंड डिजाइन सेंटर और 
सीएसआइआर के नेतृत्व में किया गया और 
इन्होंने एक साथ मिलकर तेजस के इस नौसेना 
संस्करण को विकसित व डिजाइन किया है। 
एलसीए की पहली सफल *"अरे्टेडालैंडिंग' 
में शामिल सैन्य अधिकारियों के मुताबिक इस 
सफल परीक्षण ने भारत को उन चुनिंदा देशों की 
फेहरिस्त में शामिल कर दिया है जिनके पास 
ऐसे विमान डिजाइन करने की क्षमता है और 
जो विमानवाहक पोत पर उतर सकते हैं। अब 
तक दुनिया के पांच देशों के विमान ही अरेस्टेड 
लैंडिंग कर पाने में सफल हुए हैं। इनमें अमेरिका, 
रूस, ब्रिटेन, फ्रांस एवं चीन के विमान हैं। अब 
भारत भी इस तकनीक वाला छठा देश बन गया 
है। पिछले वर्ष 0 सितंबर को तेजस में पहली 
बार हवा में उड़ान के दौरान सफलतापूर्वक ईंधन 
भरा गया था। इस उपलब्धि के साथ ही भारत 
उन विकसित देशों एवं ऐसी क्षमता रखने वाले 
चुनिंदा देशों के प्रतिष्ठित क्लब में शामिल हो 
चुका है जिनके पास लड़ाकू विमानों के लिए 
हवा में उड़ान के दौरान ईधन भरने की प्रणाली है। 

तेजस विमान का विकास : तेजस 
विमान का विकास डीआरडीओ यानी रक्षा 
अनुसंधान एवं विकास संगठन और एचएएल 
यानी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने 
संयुक्त रूप से किया है। वर्ष 4983 में ही 
तत्कालीन भारत सरकार ने डीआरडीओ और 
एचएएल को हल्का लड़ाकू विमान विकसित 
करने को स्वीकृति प्रदान को थी। इसके बाद 
इस विमान का डिजाइन तैयार करने के लिए 
एयरोनॉटिकल डेवलपमेंट एजेंसी नामक नोडल 
एजेंसी का गठन किया गया। स्वीकृति मिलने के 
तीन वर्ष बाद 4986 में एलसीए परियोजना के 
लिए सरकार ने 575 करोड़ रुपये का बजट 
स्वीकृत किया। तदुपरांत इसके विकास को 


ओमप्रकाश तिवारी 
मुंबई ब्यूरो प्रमुख 


लो चुनाव से पहले शिवसेना 

के एक नेता ने बयान दिया था कि 
शिवसेना हमेशा 'बिग ब्रदर' को भूमिका में रही 
है, और आगे भी रहेगी। उनका इशारा भारतीय 
जनता पार्टी के साथ राज्य में गठबंधन को 
लेकर था। लेकिन आज महाराष्ट्र को सियासत 
का यह गणित पलट चुका है। बड़ा भाई छोटा, 
और छोटा भाई बड़ा बन चुका है। यानी 
शिवसेना 24 सीटों पर लड़ रही है, तो भाजपा 
448 पर। जबकि 4990 में इस गठबंधन 
को शुरुआत के समय शिवसेना ने ।83 और 
भाजपा ने 404 सीटों से लड़ने की शुरुआत 
को थी। वर्ष 2044 में शिवसेना बराबरी की 
सीटों पर भी समझौता करने को तैयार नहीं थी। 
ज्यादा सीटों पर लड़ने को जिद करते हुए उसने 
25 साल पुराना गठबंधन तक तोड़ दिया था। 

कया कारण रहा शिवसेना में आए इतने 

पड़े परिवर्तन का ? दरअसल परिस्थितियां 
बहुत कुछ सिखा देती हैं। शिवसेना ने भी 
परिस्थितियों से सीखा | परिस्थितियों की 


वायु सेना की क्षमता 
बढ़ाने वाला तेजस 


रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल में स्वदेशी लड़ाकू विमान तेजस में उड़ान भरी | 
उन्होंने कहा किइसमें उड़ान भरना उनके लिए गर्व की बात है । वहीं भारतीय वायु 
सेनामें तेजस विमान शामिल हो ने से रक्षा क्षेत्र में मजबूती आएगी | दूसरी ओर 
फरास मेंआजएकाकार्यक्र म में फ्रांस के रक्षा मंत्री भारतीय रक्षा मंत्री को राफेल 
विमान्न॑सौंपेंगे | आजबायु सेना दिवस के अवसर पररक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 
फ़ांसमेशास्त्र पूजन के पश्चात राफेल विमान में उड़ान भरेंगे । विजयादशमी और 
वायु सेना दिवस, दोनों हीढेष्टिकोण से इसकी महत्ता और भी बढ़ जाती है 


प्रक्रिया में तेजी आई, लेकिन विभिन्न कारणों 
से इसके तैयार होने की कई समय सीमाएं 
निकले गई और तकरीबन 75 वर्षों के बाद 
जनव्ररी 200 में हल्के लड़ाकू विमान ने पहली 
उड़ान भरी।इस बीच विमान का डिजाइन तैयार 
करनेब्wऔरँबिकास करने के दौरान एचएएल 
ने विभिन्न परिस्थितियोंक्मों विमान को परखने 
के लिए 2,800 अधिकोबार इसका परीक्षण 
भी कियाढ्गया । 

वर्ष 2003 में तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल 
निहारी वाजपेयी ने इसका नाम तेजस रखा। 
वषं 2006 में तेजस नेपहली बार सुपरसोनिक 
उड़ान भरी। इसके बाद इसकी परीक्षणात्मक 
उड़ानें चलती रहीं। 22 जनवरी, 2609 \तक 
तेजस की एक हजार उड़ानें पूरी हो गई थीं। 
तेजस विमान कोप्रारँभिक परिपालन मंजूरी 
जनवरी 20१ में मिली थी। इसके बाद 30 
सितंबर 204 की सफलट्डडान के बाद दूसरी 
परिपालन मंजूरी प्रदानकी गई। अब तक तेजस 
के 75 प्रोटोटाइष्न बनें हैं जिनमें सात लिमिटेड 
सीरीज के, दी टेक्नोलॉजी ठेमोन्स्टेटर्स, तीन 
फाइटर प्रोटोटाइष, दो प्रशिक्षणात्मक प्रोटोटाइप 
और एक नौसेना संबेंधीप्रोटोटाइप है। तेजस 
मल्टीमोड राडार, राडार वानिंग रिसीवरऔर 
मिसाइल फायरिंग फ्लाइट परीक्षणं के साथ हीं 
अलग-अलग तापमान में उड़ान भरने में सफल 
रहा है। तेजस की उड़ानों का परीक्षण लेह, 
जामनगर, जैसलमेर, उत्तरलाई, ग्वालियर, 
पठानकोट और गोवा जेसी जगहों पर किया जा 
चुका है। इन परीक्षणों में इसने हथियार पहुंचाने 
व दागने का भी कार्य किया है। 

तीन हजार किमी तक मारक क्षमता 
: वायु सेना के अधिकारियों के मुताबिक तेजस 
विमान हथियारों को ले जाने और मारक दूरी 
के मामले में मिग-24 विमानों से कहीं बेहतर 
है। वायु सेना के साथ-साथ इसे नौसेना में भी 
शामिल किए जाने को योजना है। तेजस की 


)0000000000000८ 


नजाकत समझते हुए ही उसके अध्यक्ष उद्धव 
ठाकरे ने समय रहते नरम रुख अपनाकर कम 
सीटों पर लड़ना स्वीकार किया है। वर्ष 2044 
में अधिक सीटों पर लड़ने का परिणाम वह देख 
चुके हैं। गठबंधन टूटा और उसका नुकसान 
उनकी पार्टी को उठाना पड़ा। शिवसेना लड़ी तो 
288 सीटों पर, लेकिन जीती सिर्फ 63 सीटें। 
जबकि भाजपा अपने चुनिंदा सहयोगियों के 
साथ मिलकर 422 के आंकड़े तक जा पहुंची। 
अड़ियलपन का नुकसान शिवसेना को सरकार 
बनने के बाद भी चुकाना पड़ा। सरकार में 
शामिल होने के लिए उसे कुछ महीने न सिर्फ 
इंतजार करना पड़ा, बल्कि उपमुख्यमंत्री पद 
से भी हाथ धोना पड़ा। इसकी खीझ शिवसेना 
पूरे पांच साल सरकार में रहकर भी सरकार, 
मुख्यमंत्री देवेंद्र फड़नवीस और प्रधानमंत्री 
नरेंद्र मोदी की आलोचना करके उतारती रही। 
लेकिन हासिल कुछ नहीं हुआ। 

उसे उम्मीद थी कि पांच वर्ष की सत्ता 
के बाद लोगों के सिर से नरेंद्र मोदी का भूत 
उतरेगा, तो शिवसेना अपना जादू चलाएगी। 
लेकिन ऐसा नहीं हो सका | केंद्र और राज्य 


मीटर लंबाई है लड़ाकू विमान तेजस की, जबकि 
इसकी ऊंचाई 4.4 मीटर है। त्रिभुज के आकार वाले 
इस विमान के डैने की लंबाई 8.2 मीटर है। 


युद्ध का परिणाम बदलने में सक्षम राफेल 


फ्रांस में पहला राफेल जंगी विमान लेने पहुंचे 
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह इस बार पेरिस में 
दशहरा के अवसर पर आज शस्त्र पूजा के 
रूप में राफेल की ही पूजा करेंगे। मालूम हो 
कि शस्त्र पूजा या आयुध पूजा में हथियारों 
को पूजा को जाती है। भारत को मिलने 
वाले राफेल फाइटर जेट अत्याधुनिक एवं 
खतरनाक मिटियॉर स्काल्प मिसाइलों से लैस 
होंगे। रक्षा मंत्री को राफेल विमान सौंपे जाने 
से पहले यूरोपीय मिसाइल निर्माता कंपनी 
एमबीडीए ने जानकारी दी कि अत्यंत घातक 
किस्म की ये मिसाइलें जंग के मैदान में विजय 
का रुख बदल देंगी। विजुअल रेंज श्रेणी को 
मिसाइलों में इसे विश्व की सबसे खतरनाक 
मिसाइल माना जाता है। अभी तक भारत के 


खासियत है कि यह नए जमाने की चौथी- 
पांचवीं पीढ़ी का विमान है। शत्रु को चौंकाने में 
माहिर यह विमान दुनिया का सबसे छोटा लड़ाकू 
बिमान है। यह आसमान में युद्ध करने के साथ- 
साथ जमीन पर हमला करने में भी सक्षम है। 
इसकी लंबाई 3.2 मीटर, ऊंचाई 4.4 मीटर 
एबं डने 8.2 मीटर हैं। तेजस एकल इंजन युक्त 
विमान है और इसके डेन्ों का डिजाइन डेल्टा की 
तरह तैयार किया गया है। इसलिए इसका आकार 
त्रिभुज जैसा दिखाई देता है। इसका विंग एरिया 
38.4 वर्गमीटर तथा भार 5,680 किलोग्राम है। 
इसकी लोडेड भार क्षमता 9,500 किलोग्राम व 
अधिकतम भार क्षमता 3,500 किलोग्राम है। 
तेजस विमान को ईधन क्षमता 3,000 लीटर 
है और खार्सबातीयह भी है कि इसमें800 
लीटर के पांच टैंक बाहर से जोड़े जा सकते 
हैं। इसलिए ईंधन्न लेने के#लिए इसे जल्दी नहीं 


पास ऐसी मारक क्षमता नहीं थी । हवा में किसी 
भी हमले को रोकने में मिटियॉर अत्यंत कारगर 
है। यह एक तरह से नई पीढ़ी की मिसाइल है। 
एमबीडीए के मुताबिक इसे ब्रिटेन, जर्मनी, 
इटली, फ्रांस, स्पेन व स्वीडन की मांग को 
ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। 

वहीं दूसरी तरफ स्काल्प मिसाइल दुश्मन 
के लक्ष्य काफी अंदर तक भेदने में सक्षम मानी 
जाती है। इस मिसाइल की मदद से किसी भी 
निश्चित लक्ष्य पर सर्जिकल स्ट्राइक जैसी 
कार्रवाई को आसानी से अंजाम दिया जा 
सकता है। खाड़ी युद्ध में इन मिसाइलों को 
बड़े पैमाने पर प्रयोग में लाया गया था स्काल्प 
मिसाइल पूर्व नियोजित हमलों की स्थिति में 
दुश्मन को भेदने का काम करेगी। स्काल्प 


उतरना पड़ेगा । इसकी गति .8 मैक और मारक 
क्षमता 3,000 किलोमीटर है। जब हमारी सेना 
ऐसे लड़ाकू विमानों से लैस होगी तो यह निश्चित 
है कि उसकी ताकत काफी बढ़ जाएगी। 

तेजस विमान में छह प्रकार की हवा से हवा 
में मार करने वाली मिसाइलें तैनात हो सकती 
हैं। इनमें डर्बी, पाइथन-5, आर-73, अस्त्र, 
असराम व मेटियाँर प्रमुख हैं। इसके अलावा 
इसमें दो तरह को हवा से जमीन पर मार करने 
वाली मिसाइलें यानी कि ब्रह्मोस-एनजी शिप 
मिसाइल तथा डीआरडीओ एटी रेडिएशन 
मिसाइल तैनात की जा सकती हैं। इस विमान 
पर लेजर गाइडेड बम, ग्लाइड बम व क्लस्टर 
हथियार भी लगाए जा सकते हैं। इन सबसे 
इसकी ताकत में कई गुना इजाफा हो जाता है। 
तेजस को टक्कर में पाक का जेएफ-77 लड़ाकू 
विमान व चीन का सुखोई काफी पीछे हैं। 


मिसाइल यूके की रॉयल एयर फोर्स और फ्रेंच 
एयर फोर्स का हिस्सा है। ऐसी मिसाइलें किसी 
अन्य देश के पास नहीं हैं। 

बताया गया है कि भारत को राफेल लड़ाकू 
विमान के जरिये नई सामरिक क्षमता मिलेगी 
जो अब तक उसके पास नहीं थी। राफेल 
एक शानदार एयरक्राफ्ट है जिसमें जबरदस्त 
और मारक हथियार शामिल हैं। भारत की 
सामरिक जरूरतों के हिसाब से राफेल को 
अनेक युद्ध क्षमताओं से लैस किया गया है। 
इनमें इजरायली हेल्मेट उभार वाले डिस्प्ले, 
अनेक प्रकार की राडार वानिंग रिसीवर, 
कई लो लैंड जेमर, दस घंटे तक की डाटा 
रिकाडिँग, इन्फ्रारेड सर्च और ट्रैकिंग सिस्टम 
भी शामिल है। 


निर्यात की संभावनाएं : तेजस की 
विशेषताओं के कारण दक्षिण पूर्व एशिया के 
अनेक देशों ने इसे खरीदने में रुचि दिखाई है 
और भारत इसका निर्यात कर सकता है। हालिया 
आयोजित डीआरडीओ के उत्पादों की प्रदर्शनी 
देखने के बाद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा 
कि वर्ष 2030 तक रक्षा क्षेत्र में देशी तकनीक 
का इस्तेमाल करीब 75 प्रतिशत हो जाएगा। 
किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा होगा कि हम इस 
तरह स्वदेशी प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करेंगे। 
उन्होंने यह भी कहा कि वह दिन दूर नहीं जब 
हम अपने देश में ही सौ फीसद सामान बनाएंगे । 
यह सब डीआरडीओ के कारण संभव हुआ है। 
इसी कारण हमारी निर्यात क्षमता भी बढ़ रही है 
और हम धीरे-धीरे अपनी निर्माण क्षमता बढ़ा रहे 
हैं। मिसाइल क्षेत्र में भी भारत निर्यात करने की 
स्थिति में पहुंच चुका है। 


विमर्श 


आयोजन, एक शोध 
संगोष्ठी का! 


डॉ. पिलकेंद्र अरोरा 


गांधी जयंती पर अकादमी हॉल में 4 बजे 
एक शोध संगोष्ठी का आयोजन था। हॉल 
को कुसिंयां 44: 30 तक तशरीफों के लिए 
तड़प रहीं थीं। निदेशक हलकान हो रहे थे। 
कया करें, क्या न करें | तत्काल उन्होंने एक 
होस्टल वार्डन को फोन लगाया। देखते ही 
देखते कुर्सियां मुस्करानें लगीं और निदेशक 
भी। तभी चार-पांच बड़ी तशरीफें मंच पर 
प्रकटीं। उनके साथ बाइ-डिफाल्ट प्रकटी 
45-20 छोटी तशरीफें बची हुई कुर्सियों में 
धंस गईं। दीप प्रज्ज्वलन, अतिथि स्वागत 
को रस्म के बाद संयोजक ने कहा- इस 
ऐतिहासिक संगोष्ठी में आपका हार्दिक 
स्वागत है। यह ऐतिहासिक इसलिए है कि 
450 वर्षों में पहली बार हमने 'शोध के 
विकास में कॉपी-पेस्ट की भूमिका' विषय 
पर संगोष्ठी का आयोजन किया है। अध्यक्ष 
का आभार कि अपनी अकादमी को पिछली 
संगोष्ठी में उन्होंने मुझे मुख्य अतिथि बनाया 
था। बाको अन्य अतिथि परिचय के 
मोहताज नहीं हैं। आज इतनी बड़ी संख्या में 
शोधार्थियों को देख मुझे लगता है कि देश 
में शोध का भविष्य उज्ज्वल है। 

तभी पीछे से आवाज आई, सर, ये 
भाषण-वाषण बाद में दे लेना! भूख लगी 
है। वार्डन ने कहा था, खाना खाने जाना है। 

चौंक कर संयोजक ने कहा- शांति 
बनाए रखें। ये शोध संगोष्ठी है! शोध पत्रों 
के वाचन के बाद भोजन भी होगा! आधा 
घंटे की बात है!...तो मैं कहां था? 

“सर, आप मंच पर थे!' आवाज गूंजी। 

'ओह! आज 50 से अधिक शोधपत्रों 
का वाचन होना है। हमारा लक्ष्य 750 का 
था, पर समय की समस्या है। आज केवल 
तीन शोध-पत्रों का ही वाचन होगा और 
सभी को तीन-तीन मिनट दिए जाएंगे।' 

'सर। आज्ञा हो तो शीर्षक ही पढ़कर बैठ 
जाएं!' कोई गहन शोधार्थी फुसफुसाया। 

“नहीं, कतई नहीं! यह शोध संगोष्ठी 
है और महात्मा गांधी को समर्पित है। इसे 
गंभीरता से लेना है! तीन मिनट मतलब पूरे 
तीन मिनट। फिर हमें अतिथियों को सुनना 
है। भोजन भी करना है मुझे भी भूख लगी 
है। एक काम करते हैं, आप लोग शोध- 
पत्र मलिक मैडम को जमा करा दें। मैं सीधे 
अध्यक्ष महोदय को आमंत्रित करता हूं कि 
आएं और संगोष्ठी के बारे में दो शब्द कहें ! 

मेडम मलिक, आप तैयार रहें। जैसे ही 
अध्यक्षीय उद्बोधन समाप्त हो, तत्काल 
आभार मान डालें। तब तक मैं भोजन को 
देखता हूं। एक्चुअली, वाट्सएप पर मैसेज 
था कि दाल-मखनी जल गई है! 

मुझे नहीं पता संगोष्ठी कितनी ऐतिहासिक 
रही! में तो अपना शोध पत्र मैडम मलिक 
को जमा करके वापस आ गया था। 


उद्धर्बिकफुट' तो आदित्य ' फ्रंटफुट' पर 


सरकार का काम लोगों के सिर चढ़कर बोल 
रहा था। शिवसेना अपना रुख न बदलती 

तो बड़ी संख्या में उसके सांसद ही साथ 
छोड़कर भाजपा का दामन थाम लेते। लिहाजा 
लोकसभा चुनाव से ठीक पहले 76 फरवरी को 
जब भाजपा अध्यक्ष अमित शाह गठबंधन को 
बातचीत करने ठाकरे निवास 'मातोश्री' पहुंचे, 
तो न जाने क्या मंत्र फूंका कि उद्धव और 
उनके अत्यंत मुखर रहने वाले सिपहसालारों 
का रुख बदला-बदला नजर आने लगा। 


| शास्त्री कोसलेंद्रदास 
सहायक आचार्य 
राजस्थान संस्कृत 
> विश्वविद्यालय, जयपुर 


राह में श्रीराम दसवें दिन रावण का 
वध करते हैं। रावण वध के अभिनय 
को रोचक व लोकप्रिय बनाने हेतु खपच्चियों 
और घास-फूस से उसका पुतला बनाकर दहन 
करने की रस्म चल पड़ी। पहले यह उल्लास 
और हंसी-खुशी के लिए जोड़ा गया अभिनय 
मात्र था, पर धीरे-धीरे यह इस रूप में स्थापित 
हो गया कि दशहरे के दिन ही श्रीराम ने रावण 
को मारा था। भारतीय समाज में वैदिक काल 
से जो चार त्योहार मनाए जा रहे हैं, उनमें 
'विजयादशमी' एक है। रक्षाबंधन, दीपावली 
और होली के साथ विजयादशमी प्राचीन 
उत्सवों में शामिल है। पर अब विजयादशमी 
का महत्व और इसे मनाने की परंपरा जितनी 
बिगड़ी, बदली और बनी, उतनी किसी दूसरे 
त्योहार की नहीं। 
विजयादशमी को आम बोलचाल में दशहरा 
कहते हैं। आम लोगों की धारणा में यह दिन धर्म 
के मूर्तिमान विग्रह श्रीराम की रावण पर विजय 
से जुड़ा है। अतः लोग इसे अधर्म पर धर्म की 
विजय के प्रतीक का पर्व मानते हैं। आजकल 


गठबंधन हआ, और लोकसभा चुनाब में दोनों 
दलों ने मिलकर 48 में से 4#खीटे जीत लीं। 
लोकसभा चुनाव के दौरान ही विधानसभा की 
288 में से 236 सीटों पर भाजपा-शिवसेना 
को मिली बढ़त से शिवसेना को लगने#लगा 

था कि गठबंधन करके ही विधानसभा चुनाव 
लड़ने में भलाई है। यदि £044 की तरह अलग 
हुए तो नुकसान सिर्फ शिवसैना का होगा। 
खतरा यह भी था कि इस बार जिस तरह बड़ी 
संख्या में कांग्रेस-राकांपा के विधायक अपनी 


भीतर के राम को जगाने का पर्व 


दशहरा को समझने के लिए कई शताब्दियों से देश देश-दुनिया में चली आ रही रामलीला की 
परंपरा और उससे जुड़े हुए इतिहास को समझना आवश्यक है 


दशहरा का सीधा-सा मतलब रावण, कुंभकर्ण 
और मेघनाद के पुतले जलाकर श्रीराम विजय 
का हर्ष-उल्लास मनाना मात्र है। इससे आगे- 
पीछे के तथ्य जाने बिना 'विजयादशमी' को 
समझना बहुत कठिन है। 

विजयादशमी अंधेरी शक्तियों के प्रतीक 
रावण को मारने का दिन है। उसके दस सिर 
अधर्म के दस स्वरूप हैं। इनमें पंचक्लेश 
अविद्या, अस्मिता, राग, द्रेष तथा अभिनिवेश 
के साथ काम, क्रोध, मद, मोह और लोभ 
जैसे भयानक धर्मविरोधी तत्व हैं। परंतु ऐसा 
नहीं है कि हमारे अंदर का 'त्रेता' मर गया 
है, वह शुद्धतम रूप में सदैव जीवित रहता 
है। हमारे भीतर 'त्रेता' का भाव शक्ति का 
अतुल भंडार है। जरूरत किसी योग्य योजक 
की है, जिसके मिलते ही हम अंधकार की 
शक्तियों का, गर्दभमुख असुर का और दसों 
दिशाओं में व्याप्त दशमुखी रावण का संहार 
कर सकने में समर्थ हैं। आवश्यकता है राम- 
जैसी पारदर्शी चरित्र प्रतिभा की, जो हमारे 
भीतर के 'त्रेता' में बैठकर अधर्म के विरुद्ध 
'कोदंड' धनुष उठा सके। खीझ और कुत्सा 
के स्थान पर उत्साह, धैर्य और शाश्वत ज्ञान 


को स्थापित कर सके ! सुर-असुर प्राण दोनों 
ही हमारे भीतर बैठे हैं। आत्मा में विराजे ब्रह्म 
का अविद्या से आच्छादित होना ही आसुरी 
प्राण का अतिरेक हो जाना है। त्रैगुण्य प्रकृति 
के नकारात्मक भावों का आधिक्य होने पर 
व्यक्ति आसुरी कर्म के लिए प्रवृत्त हो जाता 
है। ऐसे में भीतर बैठा ब्रह्मरूप राम गौण हो 
जाता है और आसुरी रावण विकराल होकर 
लंकीय वातावरण का सृजन करने लगता है। 
तब मन को अयोध्या से राम का निर्वासन हो 
जाता है। इस अरण्य-अंधकार में सीता मात्र 
'देह' रह जाती है। उसमें प्रतिष्ठित शक्ति का 
बोध मानव भूल बैठता है और सतीत्व का 
अपमान करने पर उतारू हो जाता है। ऐसा होते 
ही, व्यक्ति अविद्या के अंधकार में रावण बन 
जाता है। भीतर के 'पुरुषोत्तम' को जगाने का 
अनुष्ठान विजया दशमी है। यह उत्सव प्रेरित 
करता है कि भले ही रावण के आसुरी भाव का 
कद कितना ही क्यों न बढ़ जाए, पर अंततः 
विजय धर्म के धारक राम को ही होती है। 
वाल्मीकि रामायण में श्रीराम ने किष्किंधा के 
ऋष्यमूक पर्वत पर चातुमांस अनुष्ठान किया 
था। श्रीराम का यह अनुष्ठान आषाढी पूर्णिमा 


से शुरू होकर आश्‍विन मास में शुक्ल पक्ष की 
नवमी तिथि तक चला था। इसके ठीक तुरंत 
बाद 'विजयादशमी' को श्रीराम ने अनुज 
लक्ष्मण, वानरराज सुग्रीव और वीर हनुमान 
के साथ शस्त्र पूजन कर रावण का विनाश 
करने के लिए लंका को ओर प्रस्थान किया। 
पद्मपुराण के अनुसार श्रीराम का रावण से 
युद्ध पौष शुक्ल द्वितीया से शुरू होकर चैत्र 
कृष्ण तृतीया तक चला। चैत्र कृष्ण तृतीया को 
श्रीराम ने रावण का संहार किया था। इसके 
बाद अयोध्या लौट आने पर नव संवत्सर की 
प्रथम तिथि चैत्र शुक्ल प्रतिपदा को श्रीराम 
का राज्याभिषेक हुआ। अतः आश्विन शुक्ल 
दशमी को रावण वध को बात न केवल 
अतार्किक है, बल्कि पौराणिक मान्यता के भी 
विरुद्ध है। हां, रामलीला के उल्लास के लिए 
रावण का पुतला दहन मनोरंजक अवश्य है। 
रामलीला की शुरुआत पंद्रहवीं शताब्दी के 
आसपास काशी से मानी जाती है। रामभक्ति 
परंपरा के विस्तार से रामलीला का मंचन 
शुरू हुआ। जब गोस्वामी तुलसीदास ने 
'रामचरितमानस' को रचना को तो रामलीला 
के आयोजन बढ़ने लगे। काशी से शुरू होकर 


पार्टी छोड़ भाजपा-शिवसेना में शामिल हुए, 
उसी तरह शिवसेना के भी कई विधायक 
अपनी पार्टी का साथ छोड़ भाजपा का रुख 
कर सकते थे। जबकि भाजपा अपने छोटे 
साथी दलों के साथ आराम से बहुमत पाती 
दिख रही थी। 

लिहाजा उद्धव ठाकरे ने वक्त की नजाकत 
समझते हुए इस बार का शॉट 'बैकफुट' पर 
जाकर खेलना बेहतर समझा । इस मामले में 
उद्धव अपने चचेरे भाई राज ठाकरे से ज्यादा 
समझदारी हमेशा दिखाते रहे हैं। वर्ष 2006 
में राज ठाकरे के अलग होने के बाद से ही 
यह कयास लगाए जाने लगे थे कि राज की 
प्रखरता उद्धव को खा जाएगी । लेकिन उद्धव 
अपनी सधी हुई सियासत के जरिये आज भी 
आगे बढ़ते जा रहे हैं, और राज महाराष्ट्र की 
राजनीति में कौड़ी के तीन भी नहीं रहे। इस 
बीच उद्धव जहां कम सीटों पर लड़ने की शर्त 
स्वीकार 'बैकफुट' पर खेलते नजर आए, 
वहीं उन्होंने अपने पुत्र आदित्य को चुनाव में 
उतारकर आने वाले समय में 'फ्रंटफुट' पर 
खेलने को रणनीति भी स्पष्ट कर दी है। 


आदित्य ठाकरे को उप्र अभी सिर्फ 29 वर्ष 
है। उनके पास लंबी राजनीतिक पारी खेलने 
का वक्त शेष है। बालपन से अपने दादा 
बालासाहब ठाकरे को सियासत देखते हुए बड़े 
हुए आदित्य के पास पूरे महाराष्ट्र में अपनी 
टीम बनाने का समय है। उद्धव स्वयं स्पष्ट कर 
चुके हैं कि राजनीति में पहला कदम रखने का 
अर्थ मुख्यमंत्री बनना ही नहीं होता वह यह 
भी जानते हैं कि राजनीति में कुछ भी स्थायी 
नहीं होता। आज भाजपा की लहर है, तो कल 
नहीं भी हो सकती | वह आदित्य ठाकरे को 
उसी दिन के लिए तैयार करना चाहते हैं। वह 
यह भी जानते हैं कि इसके लिए लगातार सत्ता 
में बने रहना जरूरी है। वर्ष 9999 का धोखा 
वह देख चुके हैं। तब गोपीनाथ मुंडे के साथ 
मुख्यमंत्री- उपमुख्यमंत्री के झगड़े में सत्ता एक 
बार हाथ से फिसली तो 75 वर्ष बाद ही वापस 
मिली, वह भी भीख की तरह। इस बार उद्धव 
सम्मान के साथ सत्ता में लौटना चाहते हैं, और 
पुत्र आदित्य को मंत्रालय में बैठाकर सत्ता के 
संस्कार देना चाहते हैं, ताकि अवसर आने पर 
उसके चूकने को संभावनाएं कम से कम रहें। 


रामलीला का व्यापक असरजत्तर भारत में 
फैल गया। रामलीला मेंचशरीराम् दसवें दिन 
रावण का वध करते हैं। पहले यह उल्लास 
और हंसी-खुशी के लिए जोड़ा गया अभिनय 
मात्र था, पर धीरे-धीरे यह इस रूप में स्थापित 
हो गया कि दशहरे के दिन ही श्रीराम ने रावण 
को मारा था। 

आश्विन मास के शुक्ल पक्ष में प्रतिपदा से 
लेकर नवमी तक दुर्गापूजा का उत्सव, जिसे 
नवरात्र भी कहते हैं, किसी न किसी रूप में 
मनाया जाता है। वैसे शक्ति को पूजने का 
नवरात्र-उत्सव वर्ष में दो बार आता है, फिर 
भी आश्‍विन मास का दुर्गा पूजा-उत्सव अधिक 
जगहों पर धूमधाम से मनाया जाता है। 

महाकवि कालिदास के 'रघुवंश' में 
'विजयादशमी' पर शरद ऋतु होने से महाराज 
रघु “वाजिनीराजना' नामक शांति कृत्य का 
अनुष्ठान करते थे। आचार्य वराहमिहिर ने 


'बृहत्संहिता' में दशहरे पर राजाओं द्वारा शस्त्र 
व अश्व पूजन का शास्त्रीय विधान किया है। 
राजवंशों में दशहरे पर शस्त्र पूजन' की सुदृढ़ 
परंपरा है। न केवल क्षत्रियों में, बल्कि देश की 
सुरक्षा में समर्पित सेना व पुलिस संस्थाओं के 
वीर सपूत भी इस दिन “शस्त्र पूजन' करते हैं। 

वस्तुतः सत्ययुग में सुर 75 प्रतिशत, त्रेता 
में आधे-आधे और द्वापर में 25 प्रतिशत ही 
शेष रह गए। कलियुग में असुर प्राणों का सर्वत्र 
प्रभाव है। आज समाज में नारी के अपमान का 
जो घोर वातावरण बना दिखाई दे रहा है, उसमें 
इन्हीं आसुरी प्रवृत्तियों का वर्चस्व है! प्रगाढ़ 
रिश्तों के बीच कब 'रावण' उठ खड़ा होता 
है, पता ही नहीं चल पाता! इस अंधेरे रावण 
को देख पाने के लिए प्रकाश जरूरी है। राम 
रूपी प्रकाश भीतर देख पाएं तो 'राम राज्य” 
को स्थापित कर पाएंगे और अंदर से शक्तिमान 
बन पाएंगे | 


I0 


वन्य जीवों की पांच प्रजातियों 
में से एक का हो रहा व्यापार 


दुनियाभर में वन्य जीवों का व्यापार लगातार बढ़ता जा रहा है । विश्व में 


मौजूद पक्षियों, स्तनधारियों, सरीसुपों और 


में से लगभग एक को वन्य जीव बाजार मेंखरीदा-बेचाजारहो 


शोधकर्ताओं का कहना है कि भविष्य में यह 


प्रजातियों को प्रभावित करेगा, 


जाएंगी या विलुप्त होने के कगार पर" जाए 


जेएनएन, नई दिल्ली 


एक नए अध्ययन में सामने आया है कि 
पृथ्वी पर मौजूद 3,745 कशेरुकी 
प्रजातियों में से, 5579 (8 प्रतिशत) 
का विश्व स्तर पर कारोबार किया जाता 
है। इसका मतलब यह है कि पक्षियों, 
स्तनधारियों, उभयचरों और सरीसृपों की 
प्रत्येक पांच प्रजातियों में लगभग एक को 
वन्य जीव बाजार में खरीदा और बेचा जाता 
है।यह आकलन पिछले अनुमानों की तुलना 
में 40-60 प्रतिशत अधिक है। फ्लोरिडा 
यूनिवर्सिटी और शेफील्ड यूनिवर्सिटी के 
शोधकर्ताओं द्वारा किया गया यह अध्ययन 
साइंस नामक जर्नल में प्रकाशित किया 
गया है। वन्य जीवों के होने वाले व्यापार 
में स्तनपायी प्रजातियों का 27 प्रतिशत 
(4,444), पक्षियों की प्रजातियों का 23 
प्रतिशत (2,345), उभयचर प्रजातियों का 
0 प्रतिशत (609) और सरीसृपो का 42 
प्रतिशत (,84 ) हिस्सा होता है। 

अध्ययन के शोधकर्ताओं का अनुमान है 
कि भविष्य में यह व्यापार 3000 से अधिक 
अतिरिक्त प्रजातियों (अभी जो प्रजातियां 
प्रभावित हो रही हैं उनके अलावा) को 
प्रभावित करेगा। कुल मिलाकर इस व्यापार 
के दायरे में 8700 प्रजातियां आ जाएंगी। 
उन्होंने बताया कि भविष्य में जल्द ही वन्य 
जीव व्यापार उद्योग आठ अरब डॉलर से 
बढ़कर 24 अरब डॉलर का हो जाएगा, 
इससे वन्य जीवों को कई प्रजातियां विलुप्त 
होने के कगार पर आ जाएंगी। 

वन्य जीवों के व्यापार का मुख्य कारण 
विलासिता पूर्ण भोजन, इनको पालना और 
औषधीय जरूरतें हैं। 45 फीसद से अधिक 
पक्षी की प्रजातियों और 5 प्रतिशत उभयचर 
प्रजातियों का व्यापार पालतू जानवरों के रूप 
में किया जाता है। दूसरी ओर, 90 प्रतिशत 


किस लिए होता है व्यापार 
जीव पालने के लिए उत्पाद बनाने के 
प्रतिशत में) लिए/(प्रतिशत्रमैं) 


स्तनधारी और 63 प्रतिशत से अधिक पक्षी 
प्रजातियों का व्यापार विभिन्न प्रकार के 
उत्पाद तैयार करने के लिए किया जाता 
है। उदाहरण के लिए पैंगोलिन का शिकार 
मांस और उसकी खाल दोनों के लिए किया 
जाता है, जबकि गैंडे का शिकार उसके सींग 
के लिए किया जाता है। अध्ययन में पाया 
गया कि कुल मिलाकर कशेरुकी प्राणियों 
में 44 प्रतिशत का व्यापार पालतू जानवरों 
के रूप में और 60 प्रतिशत का व्यापार 
उत्पादों को बनाने के लिए किया जाता है। 
स्तनपायी जानवरों के व्यापार के प्रमुख केद्र 
अफ्रीका और दक्षिण पूर्व एशिया हैं, जबकि 
ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर सरीसृपो के 
व्यापार के मुख्य केंद्र हैं। 
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पाए जाते हैं कई 
तरह के मिनरल्स 


दुनिया में ऐसे बहुत से 
स्थान हैं, जो अपनी कुदरती 
खूबसूरती से लोगों को 
आकर्षित करते हैं | उन्हीं में 

से एक है कनाडा के ब्रिटिश 
कोलंबिया स्थित स्पॉटेड लेक | 
इस झील में कई तरह के 
मिनरल्स पाए जाते हैं | साथ 
हीयह भी कहा जाता है कि 
इसमें नहाने से त्वचा संबंधी 
रोग दूर होते हैं, लेकिन इसका 
कोई वैज्ञानिक प्रमाण अब 
तक नहीं मिला है । यहां के 
लोगों को इस झील के पास 
जाने की इजाजत नहीं है। 
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गांवों की पहचान की है पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड (पीपीसीबी) ने प्रदेश में, जिनमें सबसे 
ज्यादा पराली जलाई जाती है।पीपीसीबी ने विभिन्न विश्वविद्यालयों के करीब .20 लाख छात्र 
और छह हजार ग्रुप इन गांवों के किसानों को जागरूक करने के लिए तैयार किए हैं। 


दैनिक जागरण 
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ऑस्कर में धम मचाने को तैयार पौडी का ' मोती बाग ' 


रेन वाटर हार्वैस्टिंग से 
निकालापहाड की चोटी पर 
सिंचाई का रास्ता 

गुरुवेद्र नेगी, पौड़ी 


उत्तराखंड के पौड़ी जिले में कल्जीखाल ब्लॉक 
का सांगुड़ा गांव यूं तो दूसरे गांवों की तरह ही है। 
आसपास के सीढ़ीनुमा खेतों में उगी घास यह 
एहसास कराने के लिए काफी है कि नई पीढ़ी 
खेती से विमुख होती जा रही है, लेकिन सड़क 
से लगभग एक किलोमीटर की खड़ी चढ़ाई के 
बाद गांव के अंतिम छोर पर नजारा बदल जाता 
है। चारों ओर फैली हरियाली आंखों को सुकून 
देती है तो झूमते सेब, नारंगी और खुमानी के पेड़ों 
तले थकान भी काफूर हो जाती है। यह है मोती 
बाग। पास में 83 साल के एक बुजुर्ग बगीचे का 
जायजा ले रहे हैं। वे ही यहां के बागबां हैं। इस 
बागबां ने बारिश की बूंदों को वरदान में बदल 
युवाओं को प्रेरणा देती एक नई इबारत लिख 
डालीहे। उनके अथक संघर्ष की बदौलत आज 
यह गांव अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान बना 
रहा है। मोती बाग पर बनी डॉक्यूमेंट्री ( वृत्त 
चित्र॥ऑस्किर में धूम मचाने को तैयार है। 
मोती बाग के बागबरांहविद्यादत्त शर्मा बताते 
हैं कि काश्तकारीका शौक कब जुनून बन गया 
पता ही नहीँ चला । उन्होंने कहा, गांव में खेतों 
कोुर्दशा देख मन में पीड़ा होती,थी। इसीलिए 
964 में भू-आप विशेषज्ञ के षदे से इस्तीफा 
दे दिया और गाँव लौढआया।' वर्ष 7967 में 


» सांगुड़ा गांव के वयोवृद्ध किसान विद्यादतत शर्मा ने लिखी नई इबारत 


पौड़ी के सांगुड़ा गांव के मोती बाग में उगाई गई मूली के साथ किसान विद्याद शर्मा (बाएं से दूसरे 


उन्होंने अपने बिखरे खेतों को ग्रामीणों से बदल 
करीब ढाई एकड़ का एक चक बनाया। वह 
कहते हैं, "इतनी ऊंचाई पर पहाड़ की पथरीली 
जमीन को उर्वरक बनाना भी कोई हंसी खेल 
नहीं था।इसके अलावा जानवरों का डर अलग। 
शुरू में लोगों ने इसे मेरी सनक समझा, लेकिन 
धीरे-धीरे मेहनत रंग लाई। बावजूद इसके सबसे 
बड़ी चिंता थी सिंचाई। सिवाए आसमान के कोई 
और जरिया नहीं था। इसका हल तलाशा बारिश 
के पानी में।' उस दौर को याद करते हुए वह 
बताते हैं कि उन्होंने 20 फीट गहरा, 75 फीट 
लंबा और 70 फीट चौड़ा एक टैंक बनाया | टैंक 


में बारिश का पानी एकत्र करने के लिए पहाड़ पर 
छोटी-छोटी नालियां बनाई और ऐसी ही नालियां 
टैंक से बगीचे तक आती हैं। वह कहते हैं कि 
नतीजा सबके सामने है। विद्यादत्त सिर्फ फल 
और सब्जी उत्पादन ही नहीं करते, मधुमक्खी 
पालन भी कर रहे हैं। वह कहते हैं कि पलायन 
को पीड़ा से कराह रहे पहाड़ों पर मरहम लगाने 
का इससे बेहतर तरीका और क्या होगा कि युवा 
खेती को रोजगार का जरिया बनाएं। 

निर्मल को कचोटती थी पलायन की 
पीड़ा : मोती बाग' पर डॉक्यूमेंट्री बनाने 
वाले निर्मल चंदर भी मूल रूप से पौड़ी 


दुर्नियामें वीजा के ट्रंप कार्ड हैं अभिषेक 


रवि प्रकाश तिवारी, मेरठ 


वीजा के ग्लोब्रल्लि हेड (बिजनेस टू बिजबेस्र.ब 
कॉमर्शियल पेमेंट बिजनेस ) एवं वाइस्ाप्रेसीडेंट 
अभिषेक उत्तर प्रदेश के मेरठ से निकलकर सात 
समंदर पार अपनी बित्तीय॑समझ को साबित कर्‌ 
रहे हैं। बेगम पुल स्थित निष्काम भवन मेंबबचपन 
बिताने वाले अभिषेक ने साबितकिया है कि 
सपने बड़े हों और कुछ करने का जज्बा हो तो 
टीयर-टू शहरों से निकलकर भी विश्व पटल परु 
छाया जा सकता है। 

सेंट मेरीज अकादमी से स्कूली शिक्षा लेने 
वाले अभिषेक इन दिनों बाजार के भुगतान 
की तस्वीर बदलने में जुटे हैं। मैकेंजी और 
अमेरिकन एक्सप्रेस से होते हुए अब उनका 
पड़ाव वीजा-न्यूयाँक है। उन्हें यह जिम्मेदारी 
इसी वर्ष जून में मिली है। 

अब वीजा दूसरे देशों के साथ ही भारत में 
भी अपनी ग्राहकों की संख्या बढ़ाने को दिशा 
में बढ़ रही है। अभिषेक ने फोन पर बताया कि 
निजी तौर पर उनका मानना है कि बीटूबी- 
कॉमर्शियल पेमेंट्स को कार्ड पर कन्वर्ट करने से 
अर्थव्यवस्था को और गति मिलेगी। भारत जैसे 
देश, जहां मैन्युफेक्चरिंग इंडस्ट्री को और काम 
करना है, कार्ड पेमेंट उनकी वकिग कैपिटल 
का संकट दूर करने, बिक्री बढ़ाने, बाजार में 
लिक्विडिटी बनाने में अहम साबित होगा। यही 
वजह है कि भारत सरकार ने डिजिटल पेमेंट को 
बढ़ावा देने के साथ ही अपना रुपे कार्ड भी लांच 
किया। अभी यह कस्टमर पेमेंट तक सीमित है। 


उप्र के मेरठ से निकल कर अंतरराष्ट्रीय 
स्तर पर बढ़ाया मान 


वीजा के वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका में दे 
रहे्वें सेवाएं 


वीजा के ग्लोबल हेड अभिषेक | 


फाइल 


भारत को तरह ही चीज़छ॑ कुछ अन्य देशों ने 
भी अपना-अपना बिजनेस पेमेंट कार्ड उतारा 
हुआ है। 

बहुत बड़ा और संभावनाओं से भरा बाजार 
है बीटूबी का : अभिषेक कहते हँकि आज 
दुनियाभर में बिजनेस दू बिज़नेस-कॉमर्शियल 
पेमेंट्स का सालाना बाजार लगभग 730 से 
440 लाख करोड़ डॉलर का है, जबकि सिर्फ 
दो फीसद ही पेमेंट्स ई-कार्ड के जरिये होती 
हैं। इसी तरह बिजनेस टू कंज्यूमर पेमेंट्स 
सालभर में 40 लाख करोड़डॉलिर के आसपास 


का है और लगभग 30 फीसद पेमेंट ई-कार्ड 
के जरिये होरी हैं। ऐसे में बीटूबी में हमारे लिए 
अपार संभावनाएं हैं। हमारे लिए चेक पेमेंट्स 
बड़ी चुनौती है। भारत जैसे एशिया महाद्वीप के 
देशों में तो 50 से 60 फीसद बीटूबी पेमेंट आज 
भी चेक से हो रहे हैं। इसे कार्ड पेमेंट पर लाना 
हमारे लिए चुनौती कम, अवसर ज्यादा है। 

कम हो जाती है लागत : बीटूबी-पेमेंट कार्ड 
से करने पर माल देने वाली कपनी का वकिग 
कैपिटल ब्लॉक नहीं होता, क्योंकि कार्ड प्रदाता 
संस्था खरीदार के एवज में भुगतान करती है। 
ऐसे में उत्पाद की लागत भी कम हो जाती है। 
व्यापार को मजबूती मिलती है, जबकि चेक 
पेमेंट में जब तक यह बैंक से कैश नहीं होता, 
पूंजी ब्लॉक रहती है। 

भारत में भी बढ़ रहा बीटूबी का बाजार : 
उन्होंने बताया, बीटूबी बिजनेस में गहराई से 
पांव जमाने को आतुर अलीबाबा ने हाल ही में 
भारतीय बाजार का आकलन किया था। अपने 
देश में बीटूबी का बाजार फिलहाल 52500 
करोड़ डॉलर के बराबर है। 2020 में इसके 70 
हजार करोड़ अमेरिकी डॉलर तक पहुंचने की 
संभावना है। 

क्या है बीटूबी : बिजनेस टू बिजनेस, 
व्यवसायों के बीच लेन-देन का एक रूप है, 
जो एक निर्माता और थोक व्यापारी, एक थोक 
ब्यापारी और एक खुदरा विक्रेता के बीच होता 
है। बीटूबी का तात्पर्य ऐसे व्यवसाय से है जो 
किसी कंपनी और व्यक्तिगत उपभोक्ताओं के 
बीच की बजाय कंपनियों के बीच होता है। 


क्यों हैरंगीने'गडढे 

तस्वीरमें इस झीलपरेरंगीन गड्ढे देखे जा 
सकते है।इसकी वजह इनमें पाए जाने वाले 
मिनरल्स हैं |इसमें मैग्नीशियम सल्फेट, 
कैल्थियम, सोडियम सल्केढजैसे 
मिनरलमौजूदहैं। साथ ही इसमें चांदी और 
टाइटेचियमजैसी बहुमूल्य धातुएं भी पाई 
जाती हैं । गर्मियों मेंजबइस झील का पानी 
सूख जाता है तो इन मिनरल्स कीबजह से 
यहां रंगबिरंगे गड्ढे दिखाई देने लगते हैं। 


दूरी की यह वजह तो नहीं 


कहा जाता है कि यहां के लोगोंक्की इस 
झील के पास जाने की इजाजत नहीं है । 
हालांकि, इसका स्पष्ट कारण पता नहीं है, 
लेकिन माना जाता है कि इस झीलमें मौजूद 
मिनरल्स को लोगों से बचाने के लिए उन्हें दूर 
रखाजाता है।यह झील वैज्ञानिकों के लिए 
कौतुहल का विषय है। 


फाइलफोटो मोतीबागपर डॉक्यूमेंट्री बनाने वाले निर्मल चंदर | 


जिले के दूणी गांव के रहने वाले हैं। वह अब 
तक ॥0 डॉक्यूमेंट्री बना चुके हैं। पलायन 
का दंश झेल रहे पहाड़ों की पीड़ा निर्मल को 
कचोटती थी। दैनिक जागरण से बातचीत में 
निर्मल ने बताया कि एक अनुमान के मुताबिक, 
उत्तराखंड के करीब 6 हजार गांवों में से लगभग 
सात हजार गांव पलायन की मार झेल रहे हैं। ऐसे 
में विद्यादत्त शर्मा की कर्मठता मुझे बचपन से ही 
प्रेरित करती थी। विद्यादत्त मेरे चाचा है। वह उत्तर 
प्रदेश सरकार के रेवेन्यू डिपार्टमेंट में थे। नौकरी 
छोड़ उन्होंने खेती करने का रास्ता चुना। 

बूढ़े हीरो की कहानी है यह फिल्म : निर्मल 


गरीवी से लडकर की पढ़ाई 
यूएन तक पहुंची आवाज 


मृगेंद्र पाल, गोहर 


अमेरिका के न्यूयॉक स्थित संयुक्त राष्ट्र 
(यूएन) मुख्यालय में महाअधिवेशन 
में कला देवी ने हिंदी में भाषण देकर देश 
को गौरवान्वित किया है। हिमाचल प्रदेश 
के मंडी जिले की धार जरोल की पंचायत 
प्रधान कला देवी ने यह भाषण महिलाओं के 
सामाजिक व आर्थिक सशक्तीकरण विषय 
पर दिया। ऐसा करने वालीं वह हिमाचल 
प्रदेश की पहली महिला बन गई हैं। 

गत 30 सितंबर को जब उन्होंने भाषण 
शुरू किया तो चारों तरफ से तालियों की 
गड्गड़ाहट ने उनमें इतना जोश भर दिया 
कि वह अपने निर्धारित 20 मिनट के भाषण 
के अलावा और 20 मिनट बोलीं । यूएन में 
भारत का प्रतिनिधित्व करने वालीं कला 
देवी के साथ भोपाल की एक महिला सरपंच 
भी थीं। कला देवी ने हिमाचल विशेषकर 
सराज इलाके में महिलाओं की स्थिति और 
उनके आगे बढ़ने को पूरी कहानी भाषण के 
जरिये यूएन के सामने रखी। 

कला देवी ने बताया कि वह अपने 
गांव को पहली लड़की थीं, जिसने 42वीं 
पास की थी। उन्होंने स्वेच्छा से नौ साल 
तक प्राथमिक स्तर पर बच्चों को पढ़ाया 
भी, उन्होंने देखा कि महिलाओं का स्तर 
समाज में तभी ऊपर उठ सकता है जब 
महिलाओं को आगे बढ़ने के अवसर 


पुष्पा संग खिल रहे भविष्य के फूल गोबर से निकाली कमाईकीहाह 


रणवीर ठाकुर, हमीरपुर 


नौकरी के साथ घर का कामकाज और फिर 
युवाओं को खेलों के प्रति जागरूक करना, 
यह सब एक साथ करना बहुत मुश्किल लगता 
है, लेकिन इसे आसान बनाया है उत्तराखंड के 
हमीरपुर जिले को एक धाविका पुष्पा ठाकुर ने। 
हमीरपुर जिला उपायुक्त कार्यालय में अधीक्षक 
पद पर तैनात ककड़ियार निवासी पुष्पा घर 
परिवार के साथ सामाजिक जिम्मेदारी भी निभा 
रही हैं। वह युवाओं व बच्चों को खेलों के प्रति 
जागरूक कर रही हैं। 2042 में परशुराम अवार्ड 
से सम्मानित प्रदेश को एकमात्र धाविका ने गांव 
को कच्ची सड़क पर दौड़कर यह मुकाम हासिल 
किया है। 

राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय हमीरपुर 
(अणु) के सिंथेटिक ट्रैक पर रोजाना सैकड़ों 
बच्चे व युवा विभिन्न खेल गतिविधियों में भाग 
लेने के लिए आते हैं। पुष्पा ठाकुर सुबह व 
शाम कुछ समय के लिए यहां आकर युवाओं 
को टिप्स देती हैं। उनकी इस शुरुआत के बाद 
मैदान में खेलने आने वाले बच्चों की संख्या में 
लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कई बच्चे मैदान में 
आने के बाद उनके आने का इंतजार करते हैं। 
पुष्पा इस कार्य के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 
फिट इंडिया मूवमेंट को श्रेय देती हुई अपने कोच 
राजेंद्र कुमार को भी प्रेरणास्रोत मानती हैं। 


अधीक्षक पद पर तैनात धाविका पुष्पा 
सुबह-शाम बच्चों को कर रहीं प्रशिक्षित 


परशुराम अवार्ड से सम्मानित उत्तराखंड को इकलौती धाविका 


पुष्पा ठाकुर। 


हमीरपुर कॉलेज के सिंथेटिक ट्रैक पर 
प्रशिक्षण के लिए आते हैं सैकडों बच्चे 


(3 प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 
ओरसे शुरू किया गया 
फिट इंडिया अभियान प्रेरणादायक 
है प्रत्येक नागरिक को हर दिन 
कम से कम आधा घंटा फिटनेस के 
लिए निकालना चाहिए | प्रधानमंत्री 
सेप्रेरित होकर मैं युवाओं व बच्चों 
को प्रशिक्षित कर रही हूं, ताकि 

वे खेलों में देश का नाम रोशन 
कर सकें । खेलों में भाग लेने से 
युवा नशे से दूर रहेंगे और उनका 
स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा । 

- पुष्पा ठाकुर, धाविका, निवासी 
फाइल ककड़ियार 


फिट इंडिया अभियान को लेकर युवाओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। अधिकतर युवा खेल 
मैदान की तरफ रुख कर रहे हैं । इसके लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धन्यवाद करता हूं। 
पुष्पा ठाकुर नौकरी से समय निकालकर सुबह-शाम युवाओं को प्रशिक्षण दे रही हैं। 


- राजेंद्र कुमार, राष्ट्रीय एथलेक्टिस कोच 


पुष्पा ठाकुर ने राष्ट्रीय स्तर पर दो स्वर्ण, 
छह रजत व पांच कांस्य पदक जीते हैं। वह 20 
वर्ष तक राज्यस्तरीय खिलाड़ी रही हैं। अब वह 
स्कूली बच्चों व युवाओं को अपनी तरह बनाने 
में जुटी हैं। उन्हें सीआरपीएफ व पंजाब पुलिस में 


एएसआइ पद के लिए नौकरी का ऑफर मिला 
था, लेकिन उन्होंने हिमाचल में ही नौकरी कर 
खिलाड़ियों को तैयार करना बेहतर समझा | यही 
वजह है कि नौकरी के साथ-साथ पुष्पा बच्चों 
को खेल के प्रति जागरूक कर रही हैं। 


आशुतोष डोगरा, बिलासपुर 


काम करते समय अगर किसी व्यक्ति से कोई 
गलती हो जाए तो कहते हैं कि आपने गुड़ गोबर 
कर दिया, लेकिन गोबर को गुड़ यानी उपयोगी 
वस्तु बनाने का हुनर बहुत कम लोग जानते हैं 
और उनमें से एक हैं कविता। जिस गोबर को 
लोग बेकार समझते हैं कविता उसी गोबर से ऐसे 
उत्पाद तैयार कर रही हैं, जिसके बिना आपकी 
दिनचर्या पूरी नहीँ होती है। वह इसकी मदद से 
पूजा सामग्री में प्रयोग होने वाले उत्पाद तैयार 
करती हैं। 

हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर सदर हलके 
के कोठीपुर गांव को कविता गुप्ता गोबर के इस 
उद्योग में धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री समेत 
अन्य उत्पाद तैयार करती हैं। देसी गाय के गोबर 
से तैयार होने वाले इन उत्पादों के जरिये कविता 
पर्यावरण संरक्षण का भी संदेश दे रही हैं। 

कविता ने बिलासपुर में गोबर से उत्पाद 
तैयार करने के लिए 2078 में छोटा सा उद्योग 
स्थापित किया था। उन्होंने खुद आत्मनिर्भर बनने 
के साथ ही अन्य लोगों को भी रोजगार उपलब्ध 
करवाया है। उसके उद्योग के जरिये करीब 25 
परिवारों के घर का चूल्हा जल रहा है। शुरुआती 
दिनों में कविता को कई मुश्किलों का सामना 
करना पड़ा, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। बेहतरीन 
कार्य करने पर उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर सम्मानित 


गाय के गोबर से उत्पाद तैयार कर 
पर्यावरण संरक्षण में भी दे रहीं योगदान 


धूप, अगरबत्ती, हवन सामग्री समेत अन्य 
उत्पाद किए जा रहे तैयार 


हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर की कविता गुप्ता 


गोबर से तैयार उत्पादों के साथ | फाइल 


किया जा चुका है। अब वह अपने उद्योग को 
विस्तार देना चाहती हैं, ताकि अधिक लोगों को 
रोजगार मिल सके । 


20)तररह,के उत्पाद करती हैं तैयार : कविता 
गुप्ता धूप, अगरबत्ती, हवनासोमग्री सहित 20 

अधिक उत्पादु/तैयार कर रही हैं। उनके द्वारा 
तैयार होने.्बालै प्रत्येक उत्पाद में देसी गाय के 
गोबर को किसी न किसी रूप मेंइस्तेमाल किया 
जा रहा है। 

दूर तक प्रयोगही रही सामग्री : इस उद्योग 
में देसी गाय के गोबर को सुखाकरक्मशीन में 
पीसा जाता है। इसमें तेल,#्गुगल, लोबान, 
मोगरा व चंदन पाउडर आदि को अलग-अलग 
अनुपात में मिश्रित करके मशीनों से कई तरह के 
उत्पाद तैयार किए जाते हैं | कविता हवन कुंड में 
इस्तेमाल होने वाली लकड़ी को जगह देसी गाय 
के गोबर से समधा तैयार करती हैं। उत्तर भारत 
के प्रसिद्ध शक्तिपीठ नयना देवी, ज्वालामुखी 
व बगलामुखी आदि मंदिरों में यहां से समधा 
भेजी जाती है। पंजाब, हरियाण व दिल्‍ली में भी 
कविता गुप्ता की ओर से तैयार किए उत्पादों की 
मांग की जा रही है। 

गुजरात में लिया था प्रशिक्षण : कविता बताती 
हैं, उन्होंने काम शुरू करने से पहले गुजरात के 
एक उद्योग में प्रशिक्षण लिया था। इसके बाद 
उन्होंने बिलासपुर में इस कार्य को शुरू करने 
का सोचा। शुरू में उन्होंने चार लोगों को काम 
पर रखा। जैसे-जैसे उनका काम बढ़ता गया 
वैसे-वैसे काम करने के लिए लोगों की संख्या 
भी बढ़ती गई। 


संयुक्त राष्ट्र में भाषण देतीं हिमाचल प्रदेश के धार जरोल की पंचायत प्रधान कला देवी । 


फाइल फोटो 


कहते हैं कि पलायन की काली कोठरी में दीपक 
की मानिंद है फिल्म मोती बाग। इसकी कहानी 
83 साल के बुजुर्ग विद्यादत्त के इर्दगिर्द धूमती 
है। यह फिल्म पलायन की समस्या को रोकने 
में किस हद तक सफल होगी यह तो नहीं पता, 
लेकिन हां, इससे उत्तराखंड पर और फिल्म 
बनने की उम्मीद जगी है। गौरतलब है कि निर्मल 
चंदर को दो डॉक्यूमेंट्री को नेशनल अवॉर्ड भी 
मिल चुका है | केरल में आयोजित नेशनल शार्ट 
फिल्म फेस्टिवल में “मोती बाग' को पुरस्कृत 
किया गया है। अब यह फिल्म ऑस्कर के लिए 
नामित हुई है। 


न | ॥ 


ख 


फाइल 


मंडी की धार जरोल की पंचायत प्रधान 
कला देवी ने सयुंक्त राष्ट्र में महिला 
सशक्त्रीकरण पर दिया भाषण 


अभी बहुत कुछ करना बाकी है 


कला देवी ने बताया कि आर्थिक स्थिति 
ठीक न होने के कारण उनके माता-पिता 
उन्हें पढ़ाने में असमर्थ थे | ऐसे में उनकी 
पढ़ाई नाना-नानी ने करवाई थी | उन्होंने 
कहा, 'मैंने उसी दिन से ठान लिया था कि 
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए काम 
करूगी।' 40 साल की उम्र में उन्होंने यह 
सब कर दिखाया | कला देवी का कहना 
है कि अभी समाज में बहुत कुछ करना 
बाकी है। 


प्रदान किए जाएं। वह पंचायती चुनाव में 
कूद पड़ीं और वर्ष 2046 में पंचायत प्रधान 
का चुनाव बड़े अंतर से जीता। उसके बाद 
महिलाओं के सशक्तीकरण के लिए स्वयं 
सहायता समूह, महिला भवन और बेटियों 
को आगे पढ़ने के लिए बेटी बचाओ-बेटी 
पढ़ाओ जेसी सरकारी योजनाओं को 
प्रभावी रूप से लागू करवाया। सराज में 
इस महिला प्रधान ने अपनी पंचायत में 
मनरेगा के तहत तीन करोड़ रुपये खर्च 
कर पंचायत को महिलाओं व पुरुषों को भी 
स्वावलंबी बनाया। 


फाइल 


गोबर से तैयार की गई हवन समिधा | 


wwW.jagran.com 


दैनिक जागरण 
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'नए' जम्म-कश्मीर में विजयादशमी पर दिखेगा ' अभतपर्व' जोश 


/ 


लाख से ज्यादा श्रद्धालु पहुंचे हैं इस वर्ष नवरात्र पर 
मप्र के बुरहानपुर में मां इच्छा देवी के दर्शन को । यहां 
मां का दरबार 25 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। 


॥ 


दशहरे को यादगार बनाने की तैयारी, जगह-जगह हो रहे आयोजन, सीमा पार से हालात बिगाडने को जारी तमाम साजिशों को ठेंगा दिखा रहा है लोगों का उत्साह 


सारी रात जगमगाएगा शहर, सड़कों पर उमडेगा जनसैलाब 


अश्विनी शर्मा, जम्मू 


अनुच्छेद 370 से मुक्ति मिलने के बाद 
जम्मू-कश्मीर में पहले शारदीय नवरात्र और 
मंगलवार को विजयादशमी पर्व को लेकर 
लोगों में खासा जोश है। जगह-जगह पर 
विजयादशमी को यादगार बनाने की तैयारी 
है। सीमा पार से हालात बिगाड़ने की तमाम 
कोशिशों और साजिशों को ठेंगा दिखा रहा है 
यह उत्साह। 

जम्मू-कश्मीर में अब हर त्योहार नए 
जोश और नए उत्साह की बानगी दे रहा है। 
पाकिस्तान द्वार घुसपैठ और माहौल खराब 
करने साजिशों को परवाह किए बिना जम्मू 
संभाग में जगह-जगह नवरात्र उत्सव, 
रामलीलाओं के मंचन, विश्व प्रसिद्ध तीर्थस्थल 
माता वैष्णो देवी में लाखों श्रद्धालुओं का दर्शनों 
के लिए पहुंचना इसका प्रमाण है। बीते नौ दिनों 
में सबसे अधिक धूमधाम आधार शिविर 
कटड़ा में रही। नवरात्र महोत्सव में देशभर 
से श्रद्धालु जुटे और सैकड़ों कलाकारों ने 
धार्मिक-सामाजिक और देशभक्त से भरी 
रंगारंग प्रस्तुतियां दीं । 

कश्मीर के गांदरबल में माता क्षीर भवानी 
में नौ दिन तक नवरात्र पर उत्सव चलता रहा। 
कश्मीरी पंडितों ने मंदिरों में पूजा-अर्चना की। 
कश्मीर में सैलानियों का पहुंचना जारी है। 
काफी संख्या में लोगों की भीड़ शंकराचार्य 
मंदिर में रही। बड़ी संख्या में स्थानीय कश्मीरी 
पंडित गांदरबल में क्षीर भवानी मंदिर पहुंचे | 
शहर के नागरिक व पूर्व नौकरशाह देवेंद्र गुप्ता 
ने कहा कि इस बार नवरात्र उत्सव पर यहां 
लोगों का जोश अभूतपूर्व रहा है। जम्मू-कश्मीर 
अब बदल रहा है। 


जम्मू के बावे वाली माता कै मंदिर्‌मेंषूजा- अर्चना करते श्रद्धालु | 


इसके अलावाङनंम्मू शहर में स्थित क्षीर 
भवानी मंदिरुमें भी कश्मीरी पंडितों ने विशेष 
पूजा को। माताराधेन्य से उन्होंने अपनीजल्द 
कश्मीर वापसी और परिवार की सुख सर्माद्ध 
को कामना को। जम्मू संभाग में कई धार्मिक 
यात्राएं निकलीं । इनमें जम्मू के ऊधमपुरुनें 
रामनगर में पिंगला माता की यात्रा खार्स रही, 
जो शहीद जवानों को सम॑र्पितीहोतीहि। इसमें 
तो लोगों का जोश देखते बना। 

माता वैष्णो देवी, बावे वाली माता, 
सुकराला माता, चीची माता, माता राघेन्य आदि 
कई धार्मिक स्थलों में नौ दिन तक नवरात्र 
उत्सव पुरे उत्साह और उल्लास के साथ मनाया 
गया। माता वैष्णो देवी में इस बार करीब चार 
लाख श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। बावे वाली 
माता के मंदिर में दुर्गा अष्टमी पर पहुंचे भक्त 
राजेश कुमार ने कहा, मैंने मां से जम्मू-कश्मीर 
में अमन की प्रार्थना की है। अन्य श्रद्धालुओं ने 
भी उम्मीद जताई कि अब कश्मीर के साथ ही 
जम्मू में भी विकास को बयार बहेगी। 

विभिन्न रामलीलाओं में भी लोगों की 
भीड़ जुटी रही। जम्मू के अलावा बसोहली, 
रियासी की रामलीलाएं मशहूर हैं। जम्मू की 
रामलीला ने देश को कई मशहूर कलाकार 
दिए हैं। इनमें केएल सहगल, ओम प्रकाश 
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कुल्लू राज परिवार को दादी एवं घाटी को 
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` बृजेश शुक्ला, जबलपुर 


` मध्यप्रदेश के जबलपुर का ऐतिहासिक दशहरा 


Fe ! देश-दुनिया में प्रसिद्ध है। दूर-दूर से लोग यहां 


! जुटते हैं। सैकड़ों पंडाल और मंदिरों की आभा 
£. तेते बनती है। रोशनी से नहाती गलियों 
॥ आर सड़कों पर रातभर दर्शनार्थियों का मेला, 
` चप्पा-चप्पा चमकता है और शहर मानो जीवंत 
` हो उठता है। नवरात्र के आखिरी तीन दिनों, 
ह विशेषकर दशहरे के दिन दुर्गोत्सव का उत्साह 
| चरम पर पहुंच जाता है। श्रद्धा, आस्था और 
($ उत्सव के चटख रंग अमिट छाप छोड़ते हैं। 


जबलपुर की सभ्यता, संस्कृति और 


5) विरासत के कारण इसे संस्कारधानी के नाम 
` से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश में नर्मदा के 


' |... किनारे और संगमरमर के पहाड़ों से घिरे इस 


माता वैष्णो देवीकी प्राचीन गुफा के आगे दिव्य 


आरतीमेंलीन श्रद्धालु | 


ने नवरात्रै कार्यक्रमों का आयोजन किया। 


के श्रद्धालुओं की भीड़ जुटी । 
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माता हिडिंबा 


जागरण संवाददाता, मनाली 


जागरण 
त ह बड़ा हर त्योहार यहां पूरे उत्साह और अनूठी 
जैसे दिग्गज शाम्निल हैं। अब ब्रिजयादशमी . 

के लिए जम्मू में खासीत्तियारियां हैं। जम्मू. 
को परेड में खास आयोजन होंगा। यहां मेरठ . 
के कलाकार ही पुतले बनाते हैं।कटड़ा में . 
पर्यटनविभाग के सहयोगक््खें स्थोनीय कमेटी . 
` निकलने को होड़ भी इस उत्साह को बढ़ाने का 
इसमें भेंट प्रतियोगिता; महादंगल के अलावा 
रामलीला के अलावा शाम्ाको निकाली जानी 
वाली झांकियां आर्कषण का केंद्र बनी रहीँ।इस . 
बार सभी कार्यक्रमों मैं स्थानीय ही नहीं, देशभर 
> बुलाए जाते हैं। पंडालों पर लाखों रुपये खर्च 
जागरण विशेष की अन्य खबरें पढ़ें 
| शोभा श्रद्धालुओं को मोहित कर देती है। इसके 


आराध्यदेवी माता हिडिंबा सोमवार सुबह सैकड़ों 
कारकूनों व देवलुओं के साथ अंतरराष्ट्रीय 
कुल्लू दशहरा उत्सव भाग लेने के लिए रवाना हो 
गईं। देव समागम एवं अधर्म पर धर्म को विजय 
का प्रतीक कुल्लू दशहरा माता हिडिंबा के कुल्लू 


| 


मनाली से कुल्लू के दशहरा उत्सव में भाग लेने के लिए माता हिडिंबा को ले जाते कारकून। जागरण पहुंचने के बाद ही शुरू होगा। 


अब तक का सबसे गर्म सितंबर 


जेएनएन, नई दिल्‍ली 


यूरोपियन यूनियन के संगठन कोपरनिकस 
क्लाइमेट चेंज सर्विस ने यह दावा किया है कि 
इस वर्ष सितंबर माह में जितनी गर्मी पड़ी उतनी 
गर्मी इस महीने में कभी रिकॉर्ड नहीं की गई। 
यह संगठन वैश्विक तापमान पर नजर रखता है। 
रिपोर्ट में बताया गया कि सितंबर से पहले जून, 
जुलाई भी सबसे ज्यादा गर्म महीने के तौर पर 
दर्ज हो चुके हैं। हालांकि, अगस्त इस मामले 
में थोड़ा पीछे है। 206 के अगस्त माह से इस 
साल का अगस्त ठंडा रहा है। वर्ष 206 को 
अब तक के सबसे ज्यादा गर्म साल के तौर पर 
दर्ज किया गया है। 

हवा, समुद्र और जमीन से जुटाए गए 
कोपरनिकस के डाटा के आधार पर 2079 का 
सितंबर औसत तापमान (7987-2070 ) से 
0.57 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा। साथ 
ही यह माह 206 के सितंबर से 0.02 डिग्री 
सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा है। 98-2070 के 
समय को औसत सामान्य जलवायु तापमान कहा 
जाता है। यह तीन दशकों के तापमान का औसत 
होता है। इसका निर्धारण प्रत्येक दस साल में 
किया जाता है। 

एक नजर पिछले 2 महीनों पर : कोपरनिकस 
क्लाइमेट चेंज सर्विस की ओर से जारी 
रिपोर्ट में कहा गया है कि वैश्विक स्तर पर देखें 
तो अक्टूबर 2048 से लेकर सितंबर 209 
तक के 2 महीने औसत तापमान (987- 
2070 ) से 0.55 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म 
रहे हैं। अभी तक अक्टूबर से लेकर सितंबर 


जुंबा' से खुद का वजन कम कर रंजोत बनीं ट्रेनर 


जागरण 


जून, जुलाई और अगस्त 
की स्थिति 


0.54 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा 
है इस वर्ष का जून माह औसत तापमान 
(]98-200) से | यह अब तक सबसे 
गर्म जून रहा है। 206 के जून से यह 
0. डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा है। 


0.56 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा 
है 209 का जुलाई माह औसत तापमान 
(98-2070) से | इस माह का पारा 

2076 के जुलाई माह से भी 0.04 डिग्री 

सेल्सियस ज्यादा रिकॉर्ड किया गया । 


0.53 डिग्री सेल्सियस ज्यादा गर्म रहा 

है इस वर्ष का अगस्त माह औसत जलवायु 

तापमान (98-2070) से | हालांकि, 

यह 206 का अगस्त माह से 0.04 डिग्री 

सेल्सियस कम गर्म रहा। 
तक का यह समयकाल सबसे ज्यादा 
गर्म (औसत तापमान से 0.66 डिग्री 
सेल्सियस ज्यादा) 2076 में रहा था। अब तक 
के रिकॉर्ड में 206 सबसे ज्यादा गर्म साल 
(औसत तापमान से 0.63 डिग्री सेल्सियस 
ज्यादा) के तौर पर दर्ज किया गया है। इसके 
बाद 2047 (औसत तापमान से 0.54 डिग्री 
सेल्सियस ज्यादा) और 2078 (औसत 
तापमान से 0.46 डिग्री सेल्सियस ज्यादा) 
आते हैं। 


नितिन शर्मा, यमुनानगर 


हरियाणा के यमुनानगर जिले के फर्कपुर को 
रंजोत कौर को जुंबा तकनीक में महारथ हासिल 
है।फिटनेस डांस से खुद का वजन 2 किलोग्राम 
कम किया और फिर अन्य लोगों की भी इसके 
जरिये मदद की। इनके पास ऐसे कई तरीके हैं, 
जिनका अभ्यास करने से स्वास्थ्य सही रहता है। 
रंजोत जिले की पहली युवती हैं, जिनके पास 
जुंबा का अंतरराष्ट्रीय लाइसेंस है। 

रंजोत ने खुद का वजन कम करने के बाद 
लोगों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करने का 
बीड़ा उठाया। इसके लिए उन्होंने एक फिटनेस 
क्लब खोला, जिसमें रोजाना चार से पांच बैच 
में लोग उनके पास आते हैं। इनमें से कई ऐसे 
भी होते हैं, जिनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं 
होती, लेकिन वे भी यहां से निराश नहीं लौटते । 
रंजोत उन्हें बिना किसी शुल्क के सलाह और 
फिट रहने के लिए मार्गदर्शन देती हैं। 

बचपन से थी नृत्य में रुचि : रंजोत कौर बताती 
हैं कि बचपन से उनकी डांस में रुचि थी। उन्होंने 
पढ़ाई भी इसको ध्यान में रखकर को। कथक में 


बी /#> जजों 


॥ शहर में ऐसी कई बातें हैं, जो इसे पहचान देती 
` हैं।उत्सव और त्योहारों को मनाने का इस शहर 


का तरीका भी इसे खास पहचान देता है। छोटा- 


भव्यता से मनाया जाता है। मानो पूरा शहर साथ 
मिलकर उत्सव मना रहा हो। घरों से लेकर 
गली-मुहल्लों और बाजारों तक, उत्सव का यह 
उत्साह हर ओर दिखाई देता है। करीब 2000 
दुर्गात्सव समितियों में एक-दूसरे से आगे 


काम करती है। हर वर्ष अलग-अलग थीम पर 
पंडाल सजाए जाते हैं। पंडालों का गढ़ने का 
काम नवरात्र के आगमन से करीब 20-25 दिन 
पहले से शुरू हो जाता है। दूर-दूर से कारीगर 
होतरहैं, लेकिन इनकी चमक-धमक और 


अलावा नवरात्र भर मंदिरों, गली-मुहल्लों और 


fT दुनिया 
में प्रसिद्ध है 
संस्कारधानी 
जबलपुर का 
ऐतिहासिक 
दशहरा, दूर- 
दूर से जुटते हैं 
लोग 


चमकता है, 
जीवंत हो उठता 
है शहर 


मध्य प्रदेश के जबलपुर में स्थापित मां दुर्गा की भव्य प्रतिमा | 


| नईदुनिया 


पंडालों में भंडारों का आयोजन चलता रहता है। 

इतिहासकारों के अनुसार, कलचुरी युग 
(नौवीं सदी) से जबलपुर में दशहरा उत्सव 
मनाया जा रहा है। गोंडकाल में देवी पूजा 
को परंपरा और समृद्ध हुई। गोंडवाना साम्राज्ञी 
वीरांगना रानी दुर्गावती के काल में यहां प्रजा 
धनधान्य से संपन्न, सुखी और समृद्ध थी। 
देवीभक्त रानी दुर्गावती इसे कुलदेवी माला की 
कृपा मानती थीं। मालादेवी को वह प्रतिमा आज 
भी गढ़ा पुरवा स्थित मंदिर में विराजमान है। बाद 
में बंगाली समुदाय ने शहर में मूर्ति स्थापना को 
परंपरा शुरू को। पहली मूर्ति की स्थापना 872 
में बुजेश्वर दत्त ने की थी। बाद में बंगाली 
समुदाय ने बंगाली क्लब में स्थाई पंडाल में 
मूर्ति को स्थापित करना शुरू कर दिया। 

2046 में जबलपुर के नवरात्रोत्सव पर एक 
सर्वे भी सामने आया, जिसके अनुसार, शहर में 
अलग-अलग पंडालों में 2000 से अधिक दुर्गा 
प्रतिमाएं स्थापित की जाती हैं। इनमें से बहुत से 


पातां का प्रांगण देव वाद्या को छड़ी माता हिडिंबा को लेने रामशिला 
उठा। देव विधि पूरी होने के जाएगी। निमंत्रण प्राप्त करने के बाद माता 


वह आठ बजे माता ने देवलुओं संग 


हिडिंबा को पालकी सुल्तानपुर स्थित रूपी 
पैलेस में प्रवेश करेगी। 


सदियों पुरानी परंपरा निभा रहे राज घराने के 


लोग : माता हिडिंबा को छोड़कर घाटी के सभी 
देवी-देवताओं का राज दरबार रूपी पैलेस में 
स्वगत होता है। घाटी के सैकड़ों देवी-देवताओं 


युनाथ में मात्र माता हिडिंबा की पालकी ही राजा के 


यहां आज भी कायम सूर्यवंशी परंपरा, किया अश्व पूजन 


मेवाड़ के पूर्व राजघराने में आज भी सूर्यवंशी परंपरा कायम है ।इसी अनवरत परंपरा के तहत सोमवार को नवरात्र की नवमी पर मेवाड़ के पूर्व राजघराने 
के सदस्य अरविंद सिंह मेवाड़ ने (अश्व पूजन ' किया । उन्होंने यह पूजन शहनाई की धुनों के बीच पुरोहितों के मंत्र उच्चारण के साथ शंभूनिवास प्रांगण 
में किया | मेवाड़ ने पूजन में अश्व पर अक्षत, पुष्प आदि चढ़ाकर आरती की | पूजन के साथ अश्वों को भेंट में आहार एवं वस्त्रादि के साथ ज्वारें धारण 
करवाई गई । महाराणा मेवाड चेरिटेबल फाउंडेशन उदयपुर के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी भूपेंद्र सिंह आउवा ने बताया कि इस उत्सव पर अश्वो को 


पारंपरिक तौर-तरीकों से नखशिख आभूषण, कदी, मुखभूषण, लगाम, चवर आदि से श्रृंगारित कर पूजन में लाया जाता है | 


हरियाणा के यमुनानगर की पहली महिला 
जिनके पास है जुंबा का अंतरराष्ट्रीय 
लाइसेंस, फिटनेस की दे रहीं सीख 


क्या हे जुंबा 

जुंबा डांस एरोबिक्स कैटेगरी में आता है। 
इस डांस को करते वक्त खूब कूदना होता 
है, जिससे आपके फेफड़े जोर-जोर चलने 
लगते हैं। इसे नियमित रूप से करने से 
हृदय संबंधी बीमारियों के अलावा थायराइड 
आदि बीमारियों के खतरे को भी कम किया 
जा सकता है। 


पीएचडी करना चाहती थीं, लेकिन जब 42वीं 
कक्षा में थीं तब पिता का देहांत हो गया। इसके 
बाद डांस छोड़ना पड़ा। एक अलग राह पकडते 
हुए बीएससी आइटी को। तीन साल ऐसे ही गुजर 
गए। इसके बाद रिश्ता हो गया। जिस परिवार के 
साथ नाता जुड़ा, उनको प्रेरणा से दोबारा डांस 
शुरू किया। दो माह लगातार अभ्यास किया। दिल 
में कुछ करने का जज्बा था। समाज में पहचान 


बनानी थी। इन दो माह में 72 किलो वजन कम 
किया। वह कहती हैं, 'यह इतना आसान नहीं 
था। इस दौरान स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं ने घेर 
लिया, लेकिन हिम्मत नहीं हारी। हर समय यही 
सोच थी कि कुछ अलग करना है। ऐसा जो जिले 
के लोगों लिए मिसाल बन सके ।' 

इस तरह मिला लाइसेंस : रंजोत बताती हैं 
कि इसके बाद उन्होंने खुद का फिटनेस क्लब 
बनाने की सोची, लेकिन वह ऐसे ही कोई भी 
क्लब नहीं खोलना चाहती थीं। इसके लिए 
लाइसेंस लेना चाहती थी। उसके लिए प्रयास 
किए। बी वन में अलग-अलग फिटनेस डांस 
फोम को क्लीयर किया। इस तरह अंतरराष्ट्रीय 
स्तर का लाइसेंस मिला। रंजोत भविष्य में खुद 
को जुंबा एजुकेशनल लीड मास्टर के तौर देखना 
चाहती हैं। 

फिटनेस के कई प्रमाण पत्र किए अपने नाम : 
इस मुकाम तक पहुंचने के लिए रंजोत ने फिटनेस 
के कई प्रमाण पत्र अपने नाम किए हैं। वह कहती 
हैं, “फिटनेस कोच बनने के लिए के पास प्रमाण 
पत्र का होना जरूरी है। इसके बिना हम किसी 
को भी फिटनेस की जानकारी नहीं दे सकते।' 


जागरण 


पंडालों को किसी न किसी सामाजिक संदेश की 
थीम पर सजाया जाता है। 

दरअसल, यह मंदिरों का शहर है। अनेक 
प्राचीन मंदिर यहां मौजूद हैं। इनमें देवी मंदिरों 
की संख्या अधिक है। खेरमाई, बूढ़ी खेरमाई 
मंदिर, बीजासन माता मंदिर, पांडवकालीन 
त्रिपुरसुंदरी मंदिर, हरदौल मंदिल, छोटी देवन, 
बड़ी देवन, बरेला दुर्गा मंदिर...। इसी तरह 
रामलीलाओं का भी यहां खासा महत्व है। 
सैकड़ों रामलीला समितियां धूमधाम से मंचन 
करती हैं। गरबा और डांडिया का आयोजन भी 
बड़े पैमाने पर होता है। 

शहर में सबसे पुरानी समिति सराफा क्षेत्र की 
मां सुनरहाई और मां नुनहाई है। सुनरहाई समिति 
454 वर्षों से बुंदेलखंडी स्वरूप में मां दुर्गा की 
प्रतिमा स्थापित कर रही है, जो चल समारोह 
में सबसे आगे रहती है। इसके बाद मां नुनहाई 
समिति इस वर्ष अपना 50वां वर्ष मना रही है, 
जो चल समारोह में दूसरे नंबर पर रहती है। 


पैलेस में प्राचीन स्थान पर विश्राम करती है। 
माता के रूपी पैलेस पहुंचते ही राज दरबार के 
लोग अपने ही घर मे छुप जाते हैं। इस मान्यता 


पर प्रकाश डालते हुए भगवान रघुनाथ के मुख्य 
सेवक महेश्वर सिंह ने बताया कि माता हिडिंबा 
के कारण ही वो यहां हैं। माता के यहां पहुंचते 
ही वह एक कोने में छुप जाते हैं। माता अपने 
प्राचीन कमरे में पहुंचकर हमें अंदर बुलाती हैं 


खास बात यह है दोनों समितियों द्वारा मातारानी 
का शृंगार सोने-चांदी के जेवरों से किया जाता 
है, जिसकी कीमत लगभग पांच करोड़ रुपये के 
आसपास है। इसके अलावा शहर में गढ़ाफाटक 
को महाकाली के दर्शन करने के लिए लोग दूर- 
दूर से पहुंचते हैं। 

दशहरे पर शाम से लेकर भोर तक चल 
समारोह आयोजित होता है। पूरे शहर में भव्य 
तरीके से ऐसे नौ बड़े चल समारोह निकलते 
हैं, जिसमें दुर्गा प्रतिमाओं को क्रमवार झांकियों 
के रूप में रख शोभायात्रा निकाली जाती है। हर 
झांकी अलग-अलग थीम पर केंद्रित होती है। 
सुंदर साजसज्जा और बैंड की मधुर धुनों के 
बीच श्रद्धालु गाते-नाचते हुए चलते हैं। दूर-दूर 
से पहुंचे लोग जुलूस देखने के लिए सड़कों 
के दोनों किनारों पर एकत्र हो जाते हैं। रातभर 
यह चहल-पहल रहती है। जगह-जगह चाय- 
पान और फलाहार के स्टॉल भी लगते हैं। पूरी 
रात उत्सव चलता है और करीब-करीब भोर 
होते तक लोग घरों को लौटते हैं। मूर्तियों को 
विसर्जन के लिए बनाए गए विशेष जलकुंडों 
तक ले जाना का क्रम दूसरे दिन तक चलता 
रहता है। 

पंजाबी समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला 
पंजाबी दशहरा भी आकर्षक आतिशबाजी के 
लिए मशहूर है। बीते 68 साल से जबलपुर में 
पंजाबी दशहरा जोरशोर से मनाया जाता रहा है। 
इसे एक दिन पहले मनाया जाता है ताकि मुख्य 
आयोजन की तैयारियां बाधित न हों। 

चल समारोह के 55 साल : शहर में दशहरा 
चल समारोह इस बार 755वां वर्ष है। सबसे 
पहले श्री गोविंदगंज रामलीला मिलौनीगंज द्वारा 
सन 7865 में मंचन को शुरुआत को गई थी। 
तब बिजली नहीं थी और मशाल के उजाले 
में मंचन किया जाता था। अंग्रेजी हुकूमत की 
बंदिशों के कारण बीच में चार साल तक मंचन 
नहीं हो पाया, लेकिन उसके बाद से कभी मंचन 
रुका नहीं और शहर में शहरा चल समारोह की 
परंपरा कायम रही। 


शहरा उत्सव को रवाना, जगह-जगह हुआ स्वागत 


दशहरे के लिए रवाना हो जाती हैं। 

माता हिडिंबा के पहुंचते ही शुरू होगा दशहरा 
उत्सव : आराध्यदेवी हिडिंबा के कुल्लू पहुंचने 
पर ही अंतरराष्ट्रीय कुल्लू दशहरा उत्सव का 
आरंभ होता है। मंगलवार शाम को रघुनाथ 
को रथयात्रा के बाद कुल्लू दशहरा का श्री 
गणेश होगा। एक सप्ताह तक माता हिडिंबा 
कुल्लू में बैठकर भक्तों को सुख समृद्धि का 


और पुरातन बचन पर कायम रहने की बात कर 


आशीर्वाद देंगी। 


मास्क नहीं नाक का फिल्टर 
रोकेगा बैक्टीरिया और धूल 


विकसन सिक्रोड़िया, कानपुर 


आइआइटी कानपुर के वैज्ञानिकों के बाद 
वहां के रिसर्च ऑफिसर ने ऐसा अनोखा 
फिल्टर बनाया है, जो बैक्टीरिया और प्रदूषण 
को बिल्कुल असली नाक को तरह रोकेगा। 
यह फिल्टर पीएम-4 (पार्टिकुलेट मैटर) 
जैसे महीन कण को भी नाक में नहीं घुसने देगा। 
इसे लगाकर बात करने और सांस लेने में बाधा 
नहीं होगी। 

अपने आप में अनोखा यह फिल्टर 
आइआइटी के सिडबी इनोवेशन एंड इंक्यूबेशन 
सेंटर के रिसर्च एस्टेन्लिशमेंट ऑफिसर और 
बायो टेक्नोलॉजी टेक्नोक्रेट रवि पांडेय ने बनाया 
है। उन्होंने इसे 'एंटीपॉल्यूशन एंटीबैक्टीरियल 
नजल ब्रीथिंग फिल्टर' नाम दिया है। 

फिल्टर में संरचनात्मक अवयव नाक को 
तरह हैं। जिस प्रकार नाक में 'म्यूकस फ्लूड' 
रहत्ताहे, उसी प्रकार इसमें “एनामेट फ्लूड' और 
नाक के बाल अथवा रोम की तर्ज पर “माइक्रो 
पिलर' हैं। रवि पांडेय ने बताया कि माइक्रो पिलर 
को चार लेयर बैक्टीरिया, पीएम-7 ( अति सूक्ष्म 
धूल कण) पार्टिकल व हानिकारक तत्वों को 
'फंसाकरूगेकोलेती है। इसे लगाने के बाद भी 
पूरी तरह से सांस ली|जा सकेगी। इसे केवल 
नाक पर लगाया जाता है, इसलिए आसानी से 
बात कर सकते हैं एक मजल फिल्टर 45 दिन 


र प्रभु श्रीराम से जुडे स्थलों:की 


राह दिखाएंगे “चित्रक. 


शिवा अवस्थी, चित्रकूट 


प्रभु श्रीराम की तपोभूमि में उनसे जुड़े स्थलों 
तक पहुंचने के लिए श्रद्धालुओं व पर्यटकों 
की राह अब आसान होगी। जिले की चित्रक 
सोसाइटी से जुड़े युवाओं की ( chitrak. 
९) वेबसाइट पर मिलने वाला मोबाइल एप 
इसमें मददगार बनेगा। इसको डाउनलोड करने 
पर चित्रकूट के धार्मिक, ऐतिहासिक, पौराणिक 
स्थलों, गेस्ट हाउस, होटलों व धर्मशालाओं 
को जानकारी एक क्लिक में मिल जाएगी। 
वेबसाइट को समय-समय पर अपडेट करने का 
खाका भी खींचा गया है। यह सुविधा निशुल्क 
उपलब्ध होगी। 

चित्रकूट में प्रतिदिन 20 से 25 हजार 
श्रद्धालु और पर्यटक पहुंचते हैं। देश- 
दुनिया से आस्थावानों को संख्या महीने 
में पांच से छह लाख का आंकड़ा पार कर 
जाती है। यह आंकड़ा दीपावली, आवणी व 
भद्‌ई अमावस्या पर 45 से 35 लाख तक का 


3 धार्मिक नगरीचित्रकूट के लिएबेबसाइट 
वएप बनाना सराहनीयुकामहै |चित्रक 
सोसाइटी के युवाओं से मुलाकात कर कोई 
दिक्कत होगी तो दूर कराएंगे।इससे पर्यटकों व 
श्रद्धालुओं को काफी आसानी होगी। 

-शेषमणि पांडेय, जिलाधिकारी 


होता है। जिले में अब तक प्रभु राम से जुड़े 
स्थलों तक पहुंचाने को जानकारी के लिए कोई 
गाइड नहीं हैं। चित्रक वेबसाइट पर दिए फोन 
नंबरों पर संपक करने पर गाइड भी उपलब्ध 
कराएगी। फिलहाल इसका मामूली शुल्क 
निर्धारित करने की तैयारी है ताकि खर्चे निकाले 
जा सकें। 

ऐसे डाउनलोड कर सकते एप : 
संस्था के संस्थापक सदस्य अमन अग्रवाल व 
प्रबंधक अभिषेक अग्रवाल ने बताया कि गूगल 
प्ले स्टोर पर जाकर चित्रक.नेट वेबसाइट 
खोलकर 'चित्रक एप' को डाउनलोड किया 
जा सकता है। 


आइआइटी में नाक की तरह काम करने 
वाला अनोखा फिल्टर बनाया गया 


प्रदूषण और बैक्टीरिया को रोकने वाला फिल्टर 
बनाने वाले रवि पांडेय । फाइल 


तक चलेगा। इसका आइआइटी को प्रयोगशाला 
में सफल परीक्षण हो चुका है। यातायात पुलिस 
के लिए यह काफी लाभदायक होगा। 

दस लाख का अनुदान : रवि पांडेय ने 
बताया कि नजल फिल्टर बनाने के लिए विज्ञान 
एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत निधि 'प्रयास' 
ने दस लाख रुपये का अनुदान दिया है। इसकी 
तकनीक पेटेंट कराई जा चुकी है। प्रोटोटाइप 
तैयार कराकर बल्क मैन्यूफैकचरिंग की तैयारी 
की जा रही है। विभाग ने इसके लिए 42 महीने 
का समय दिया है। 


पांलीटेक्निक ने ठानी, 
सूरज से बिजली- 
बारिश से पानी 


जितेंद्र उपाध्याय, लखनऊ : उत्तर प्रदेश के 
लखनऊ पॉलीटेक्निक में विद्यार्थियों को 
गुणवत्तायुक्त तकनीकी शिक्षा के साथ ही उन्हें 
पर्यावरण संरक्षण के प्रति जागरूक करने की 
भी पहल शुरू हो गई है। यहां विद्यार्थियों को 
भूमिगत जल बढ़ाने का पाठ पढ़ाया जा रहा है। 
जल संचयन के साथ ही सोलर पावर का भी 
उपयोग किया जा रहा है। 

भूगर्भ जल विभाग के सहयोग से लगे वॉटर 
हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने को पहल यहीं के 
पूर्व विद्यार्थी रहे सुभाष यादव ने की है। संस्थान 
में अपनी तरह के इस इकलौते सिस्टम से 
सामान्य बारिश से 60 मीटर गहराई में तीन से 
पांच लाख लीटर पानी भूमि में भेजा जाएगा। 
70 मिली व्यास के इस सिस्टम से नाली का 
पानी न जाए, इसका भी पुख्ता इंतजाम है। 
बारिश में छत पर गिरने वाले पानी को बचाकर 
सूखती धरती की कोख को बचा सकते हैं। इस 
सिस्टम के बारे में विद्यार्थियों में जागरूकता लाने 
का प्रयास भी किया जा रहा है। 


> 
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में अक्षम है। 


रे 39,2]0 


चांदी रे 46,390 


S प्रति किलोग्राम इछ २१०० 


आइएलएंडएफएस इंजीनियरिंग ने किया भुगतान पर डिफॉल्ट 
मुंबई : आइएलएंडएफएस इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन कंपनी ने प्रेफरेंस शेयर के 
भुगतान पर डिफॉल्ट किया है | ये शेयर विस्ट्रा आइटीसीएल (इंडिया) लिमिटेड के नाम से 
जारी किए गए थे और इसके तहत कंपनी को कुल 39 .5 करोड़ रुपये का भुगतान करना 
था।इसकी परिपक्वता अवधि 30 सितंबर को खत्म हुई थी | बीएसई को दी जानकारी में 
कंपनी ने कहा कि वर्तमान हालात में वह परिपक्वता अवधि पर प्रेफरेंस शेयरों के भुगतान 


बैंक नए निवेशक से 

पूंजी जुटाने के विशिष्ट | | 
चरण मेंहै।यह निवेशक कोई (5 
रणनीतिक साझेदार या कोई बड़ा 
धनकुबेर भी हो सकता है। 


-- रवनीत सिंह गिल 
(प्रेट्र) सीईओ, यस बैंक रब 
द डॉलर र₹7.02 का (बट) $ 58.96 
« XO “बी. प्रति बैरल 


हि कारपोरेट हलचल 


एनएफएल की रिकॉर्ड बिक्री 


| 
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नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (एनएफएल) ने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 
खरीफ 2079 (अप्रैल-सितंबर) सीजन में 27 लाख टन उर्वरकों की बिक्री की 
है। यह पिछले साल कें मुकाबले 25 परसेंट अधिक है।इस अवधि में यूरिया की 
बिक्री 20 परसेंट और डीएपी की बिक्री 80 परसेंट बढ़ी है।इस दौरान कंपनी ने 
लगभग 5.73 लाख टन डीएपी, एमओपी, एनपीके, एपीएस एवं वाटर सॉल्यूबल 


फर्टिलाइजर का आयात किया । 


मिश्रा बने ओआइएल के सीएमडी 


सुशील चंद्र मिश्रा ने ऑयल इंडिया 
लिमिटेड (ओआइएल) के चेयरमैन 


व प्रबंध निदेशक के पद का कार्यभार 


संभाल लिया है। इससे पूर्व वह 


ओआइएल कें एक्जीक्यूटिवनिदेशक | 


के तौर पर राजस्थान प्रोजेक्ट का 
कामकाज संभाल रहे थे | अपस्ट्रीम 
सेक्टर में मिश्रा को 35 वर्ष का वृहत 


अनुभव है। 


एनएचवी का वर्ल्ड हेबीटैट डे 


वर्ल्ड हेबीटैट डे के मौके पर आवास और शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने 
नेशनल हाउसिंग बैंक (एनएचबी) की पत्रिका आवास भारती का स्पेशल इश्यू 
जारी किया | स्पेशल इश्यू वर्ल्ड हेबीटेट डे की थीम ' फ्रंटियर टेक्नोलॉजीज एज एन 
इनोवेटिव टूल टू ट्रांसफार्म वेस्ट टू वेल्थ' के आधार पर निकाला गया है।इस दिवस 
के मौके पर एनएचबी ने दो स्कूलों में एक पेंटिंग कंपिटीशन का भी आयोजन किया । 


जनवरी से बीपीसीएल की 
विनिवेश प्रक्रिया संभव 


जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 

रणनीतिक विनिवेश के जरिये भारत 
पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड 
(बीपीसीएल ) को वैश्विक कंपनी में 
तब्दील करने की मंशा के तहत सरकार 
जनवरी में दुनियाभर रे pe से 
निविदाएं मंगा सकती है। इस दौरान 
सरकार कई देशों में रोड शो कर घरेलू नि 
पेट्रोलियम सेक्टर में निवेश करने के लिए किसी कंपनी की बीपीसीएल में इक्विटी 
विदेशी निवेशकां को आकर्षित करने को खरीदने से भारत के पेट्रोलियम सेक्टर 
कोशिश जारी रखेगी। सरकार कंपनी में में बड़ी विदेशी कंपनी का आगमन हो 
अपनी समस्त 53.29 इक्विटी हिस्सेदारी जाएगा। इससे सेक्टर में प्रतिस्पर्धा के 
बेचना चाहती है। साथ-साथ दुनिया के तेल कारोबार में 

एक अधिकारी के मुताबिक सरकार भारतीय कंपनियों की मौजूदगी भी बढ़ेगी। 
मान रही है कि ब्रिटिश पेट्रोलियम, पेट्रोलियम सेक्टर में दुनियाभर की 


एक्सॉनमोबील, शेल जैसी कंपनियां 
बीपीसीएल में इक्विटी खरीदने में इच्छुक 
हो सकती हैं। इसे ध्यान में रखते हुए ही 
सरकार ने दुनिया के उन्हीं हिस्सों में रोड 
शो करने की योजना बनायी है जिन्हें 
वैश्विक स्तर पर पेट्रोलियम हब के तौर 
पर जाना जाता है। वैश्विक स्तर पर 
निविदाएं जनवरी में मंगाने का निर्णय 
भी इसी आधार पर हुआ है। सूत्रों के 
मुताबिक पहले बीपीसीएल की हिस्सेदारी 
को सरकारी तेल माकेटिंग कंपनी इंडियन 
ऑयल कॉरपोरेशन (आइओसी) को 
बेचे जाने का प्रस्ताव था। लेकिन बाद 
में सरकार ने इसमें तब्दीली लाते हुए 
इसमें अपनी इक्विटी को वैश्विक स्तर 
को किसी कंपनी को बेचने योजना बनाई 
है। सरकार मानती है कि वैश्विक स्तर की 


पेट्रोलियम कंपनियों की खास रुचि 
देखने को मिली है। सऊदी अरब की 
अरैमको भारत के पश्चिमी तट पर बनने 
वाली 44 अरब डॉलर की नई रिफाइनरी 
लगाने में निवेश कर रही है। साथ ही इसने 
रिलायंस समूह को जामनगर रिफाइनरी में 
20 फीसद हिस्सेदारी 5 अरब डॉलर में 
खरीदने का एलान किया है। 

सरकार को योजना चालू वित्त वर्ष 
के दौरान ही बीपीसीएल में रणनीतिक 
विनिवेश की प्रक्रिया पूरी करना चाहती है। 
यही वजह है कि वह अगले वर्ष जनवरी 
की शुरुआत में ही वैश्विक निविदाएं 
मंगाने पर विचार कर रही है। अगर 
बीपीसीएल के लिए रोड शो में रिस्पांस 
बेहतर मिला तो कंपनियों से बोली मंगाना 
पहले भी मुमकिन हो सकता है। 


वजह » हाइब्रिङ-एन्युटी व इपीसी परियोजनाएं सरकार पर बढ़ा रहीं आर्थिक बोझ 


वापस बीओटी की शरण में एनएचएआइ 


950 किलोमीटर सड़कों के 
ठेके बीओटी आधारपर देने पर 
विचार कर रही है सरकार 
जागरण ब्यूरो, नई दिल्‍ली 


सड़क निर्माण में सार्वजनिक-निजी भागीदारी 
का,पुराना बीओटी मॉडल वापस लौट आया है। 
चार बर्ष तक हाइब्रिड-एन्युटी और ईपीसी मॉडल 
अपनाने, के बाद एनएचएआइ अब फिर बीओटी 
परियोजनाओं को बढ़ावा देने में जुट गया है। हाल में 
उसने,लगभग 950 किलोमीटर हाईवे परियोजनाओं 
काठके बीओटी आधार पर देने का निर्णय लिया है। 

सार्वजनिर्क-ज्ञिजी भागीदारी (पीपीपी) वाली 
परियोजत्राओं के लिए बीओटी अर्थात (बिल्ड, 
ऑपरेट एंड ट्रांसफर अर्थात सड़क बनाओ, 
समझौता अवधि.तकासंडेक के रखरखाव के साथ 
वाहनों सै टोल बसूलो और फिर अंत में सड़क 
सरकार को वापस सौंप दो)ॉडल की. शुरुआत 
वाजपेयी सरकार ने«ख्बर्णिम चतुर्भुज योजना के 
दौरान की थी#फिर मनमोहन सरकार ने भी रीष्ट्रीय 
राजमार्ग प्रौग्राम को सड़क परियोजनाओं में इस 
मॉडल का प्रयोग किया। परंलुकषमनमॉंहन सिंह 
सरकार के दूसरे कार्यकाल में सड़क परियोजनाओं 


जीएसटी चोरी के 444355 
मामले आए सामने 


रितेश द्विवेदी, मुरादाबाद : जीएसटी लागू होने के 
बाद अब तक जीएसटी चोरी के 44,355 मामले 
विभाग ने दर्ज किए हैं। एक औरटीआइ के जवाब 
में वित्त मंत्रालय ने यह जानकारी दी है। जीएसटी 
विभाग के जानकारों को मानें त्ती सैबसें ज्यादा चोरी 
नए पंजीयन के व्यापारियों के द्वारा की जा रही है। 
सरकार ने नए पंजीयन पर तीन माह तक कोईछूट 
प्रदान की है। ऐसे में इसी छूट का लाभ उठाकर 
जीएसटी चोरी को अंजाम दिया जा रहा है। 

जीएसटी के ऑनलाइन सिस्टम में भी कई 
खामियां हैं, जिनका व्यापारी अनुचित लाभ लेने 
में जुटे रहते हैं। अब नए सॉफ्टवेयर में देशभर के 
बिल को जानकारी फोड होगी। इससे चोरी को सभी 
संभावनाएं खत्म हो जाएंगी। जीएसटी में मिलने 
वाली छूट का देशभर में खूब दुरुपयोग हुआ। वित्त 
वर्ष 208-2049 में कुल 8,084.32 करोड़ रुपये 
को टैक्स चोरी में ही धोखाधड़ी के 40,804 मामले 
दर्ज हुए। इस वर्ष सितंबर तक धोखाधड़ी के 3,557 
मामले दर्ज हुए। 

ईवे बिल का हो रहा दुरुपयोग : जीएसटी में ईवे 
बिल का दुरुपयोग करने के मामले भी लगातार 
पकड़ में आ रहे हैं। इसमें एक बिल का कई बार 
व्यापारियों के द्वारा उपयोग किया जा रहा है। पकड़े 
जाने के बाद व्यापारी इसे अपनी भूल बताकर खुद 
को अनभिज्ञ साबित करने में जुट जाते हैं। 


= के अं अब 
सरकार ने बीओटी अनुबंध की शर्तों में ढील देने की तैयारी की है | 


की सुस्ती के कारण जब बैंकों ने लोन देने में 
आनाकानी शुरू कर दी, तो बीओटी मॉडल के 
विकल्पों पर विचार होने लगा। इसके बाद एन्युटी 
(निजी कंपनी पैसा लगाती है, जबकि सरकार 
हर साल उसे भुगतान करती है) और ईपीसी 
(इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रकशन-इसमें 
सरकार एडवांस में निजी कंपनी को पैसों का 
भुगतान करती है) जैसे नए मॉडल सामने आए। 
इसके बाद जब मोदी सरकार आई तो लंबित 
परियोजनाओं को आगे बढ़ाने तथा निजी कंपनियों 
को प्रोत्साहन देने के लिए बीओटी परियोजनाओं 


इसलिए बीओटी पर फिर से विचार 


¦ सड़क मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक दरअसल, हाइब्रिड एन्युटी और 
ईपीसी दोनो ऐसे मॉडल हैं जिनमें परियोजना की शुरुआत में सरकार पर 
आर्थिक बोझ पड़ता है।जबकि कमाई बाद में होती है, जब टोल से आमदनी 
प्राप्त होने लगती है । जबकि बीओटी मॉडल में सरकार को कुछ देना नहीं 
पड़ता | निजी कंपनी अपना पैसा लगाती है और फिर टोल से लाभ के 


श ८ साथउसकी भरपाई करती है चूंकि फिलहाल एनएचएआइ को पैसों की 


तंगी का सामना करना पड़ रहा है, लिहाजा उससे फिर से बीओटी मॉडल 
। अपनाने के लिए कहा गया है।इस मामले में पीएमओ की उस चिट्टी की 
भूमिका को महत्वपूर्ण माना जा रहा है जिसमें हाइब्रिड-एन्युटी और ईपीसी 


परियोजनाओं के भविष्य को लेकर सवाल उठाते हुए बीओटी परियोजनाओं 


के बदले हाइब्रिड-एन्युटी तथा ईपीसी मॉडलों को 
प्राथमिकता देना शुरू कर दिया। इससे सैकड़ों 
अटकी परियोजनाओं के पूरा होने का रास्ता खुल 
गया। लेकिन चार वर्ष बाद इन मॉडलों पर काम 
करना सरकार के लिए आर्थिक रूप से मुश्किल 
गया है। यही वजह है कि एनएचएआइ को फिर 
से बीओटी मॉडल अपनाने के लिए कहा गया है। 
यूं तो सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री 
नितिन गडकरी इस बात को खारिज करते हैं कि 
एनएचएआइ के पास पैसों की समस्या है। लेकिन 
हाल की एक समीक्षा बैठक में उन्होंने सड़क 


फाइल फोटो पर तवज्जो देने को कहा गया था। 


परियोजनाओं में सुस्ती पर नाराजगी जताते हुए 
एनएचएआइ को परियोजनाओं में तेजी लाने के 
लिए सभी संभव उपाय आजमाने को कहा है। 
बीओटी मॉडल इनमें से एक है। यही वजह है कि 
बैठक के कुछ ही रोज बाद एनएचएआइ ने 30 
हजार करोड़ रुपये लागत को 955 किलोमीटर 
लंबी परियोजनाओं के ठेके बीओटी के आधार पर 
अवार्ड करने का एलान कर दिया है। हालांकि सूत्रों 
के अनुसार इस बार का बीओटी मॉडल कंपनियों 
के लिए आकर्षक होगा, क्योंकि इसमें अनुबंध रद 
करने को शर्तों में कुछ ढील दी जाएगी। 


डीएचएफएल के 
प्रमोटर्स की शेयर 
होल्डिंग फ्रीज 
नई दिल्ली, प्रेट्र : शेयर डिपॉजिटरी सीडीएसएल 
ने कर्ज के संकट से जूझ रही डीएचएफएल 
के प्रमोटर्स को शेयर होल्डिंग फ्रीज कर दी 
है। डिपॉजिटरी ने डीएचएफएल द्वारा चालू 
वित्त वर्ष को पहली तिमाही का वित्तीय ब्योरा 
नहीं दिए जाने के चलते यह कदम उठाया है। 
हालांकि कंपनी द्वारा जल्द आंकड़े सार्वजनिक 
करने की बात कही जा रही है। डीएचएफएल ने 
शेयर बाजारों को बताया है कि इसी महीने की 47 
तारीख को कंपनी बोर्ड की बैठक होने वाली है। 
इस बैठक में पहली तिमाही के आंकड़ों को जारी 
करने की इजाजत दे दी जाएगी। डीएचएफएल 
ने हाल में ही केके मानकेश्वर एंड कंपनी 
को अकाउंट ऑडिट करने की जिम्मेदारी 
दी है। इससे पहले कंपनी के पूर्व ऑडिटर ने 
इसके ऑडिट का काम छोड़ दिया था। 
एननीएफसी संकट की बजह से 
डीएचएफएल बुरी तरह प्रभावित हुई है। बीते 
वर्ष आइएलएंडएफएस के दिवालिया हो जाने 
के बाद इस कंपनी का कर्ज संकट सामने आया 
था। इससे पहले इसी वर्ष सितंबर में कपनी ने 
कर्ज को इक्विटी में बदलने के लिए एक ड्रॉफ्ट 
रिजॉल्यूशन पेश किया था। हालांकि इसे अभी 
तक निवेशकों और कर्जदाताओं की अनुमति 
मिलना बाको है। गौरतलब है कि लिस्टिंग 
नियमों के मुताबिक कंपनी को अपनी वित्तीय 
जानकारियां तय समय में देनी होती हैं। 


एफडी पर बीमा गारंटी, डिपॉजिट कवर बढाने की वकालत 


मुंबई, एजेंसी : भारतीय स्टेट बैंक के आर्थिक 
अनुसंधान विभाग (एसबीआइ रिसर्च) का 
कहना है कि बैंकों को एफडी पर बीमा गारंटी 
और डिषॉजिटीेकवर को लिमिट बढ़ाने की 
जरूरत है। पंजाब एंड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव 
(पीएमसी) बेंक का वित्तीय संकट सामने 
आने के बीचोएसबीआई रिसर्च को यह रिपोर्ट 
आई है।यह रिपोर्ट एसबीआइ के समूह आर्थिक 
सलौहकार सौम्यकांति घोष ने तैयार की है। इसके 
मुताबिक 993 के बांद से ग्राहकों की प्रोफाइल 
और बैंकिंगर#बिजनेस के तीर-तरीकों में काफी 
बदुलार्व आया है। 

डिपॉजिट इंश्योरेंस का अर्थ है दिवालिया होने 
की स्थिति में किसी बैंक में ग्राहकों का कितना 
डिपॉजिट पूरी तरह सुरक्षित है। किसी बैंक में 
बचत खाता, चालू खाता, फिक्स्ड डिपॉजिट और 
रेकरिंग डिपॉजिट#सभी डिपॉजिट इंश्योरेंस 
गारंटी कॉरपोरेशन (डीआइसीजीसी>॥की तरफ 
से इंश्योर्ड होते हैं।डीआईसीजीखीं भारतीय रिजर्व 
बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सब्सिडियरी है। 

अभी कितना इंश्योर्ड हे डिपॉजिट 
डीआइसीजीसी के नियमों के.मुल्वाबिकोकिसी भी 
बैंक में किसी भी जमाकर्ता का सभी डिपॉजिट्स 
मिलाकर केवल एक लाख रुपया ही इश्योर्ड 


दो श्रेणी में हो सकती है कवर 
में बढ़ोतरी 


एसबीआइ रिसर्च की रिपोर्ट में सुझाव दिया 
गया है, 'डीआइसीजीसी कवरेज को दो श्रेणी 
में बांटकर लिमिट बढ़ाई जा सकती है 


१. सेविंग बैंक डिपॉजिट्स के मामले में कम से 
कम एक लाख रुपये का कवरेज 


2 . टर्म डिपॉजिट के मामले में कम से कम दो 
लाख रुपये का कवरेज 


है। इसमें प्रिसिंपल अमाउंट और ब्याज, दोनों 
शामिल हैं। इस लिमिट में एक बैंक की सभी ब्रांच 
में किए गए सभी डिपॉजिट शामिल हैं। इसका 
मतलब है कि यदि किसी के एक से ज्यादा बैंकों 
में डिपॉजिट हैं, वे हर अकाउंट में एक-एक लाख 
रुपये तक इंश्योर्ड है। 

डिपॉजिट इंश्योरेंस लिमिट बढ़ाने को मांग 
इसलिए हुई है, क्योंकि साल दर साल बैंकों 
में डिपॉजिट अमाउंट कई गुना बढ़ा है। बैंकों में 
ग्राहकों को पूंजी का एक बड़ा हिस्सा इंश्योरेंस के 
दायरे से बाहर है, क्योंकि इंश्योरेंस लिमिट केवल 


- 


पीएमसी बैंक की दुर्गति के बाद यह विचार फिर जोर पकड़ने लगा है । 


एक लाख रुपये ही है। 

रिटायर्ड ओर सीनियर सिटीजन के 
लिए हो अलग प्रावधान : रिटायर हो 
चुके लोगों और सीनियर सिटीजन के लिए बैंक 
फिक्स्ड डिपॉजिट हमेशा से एक पॉपुलर चॉइस 
रहे हैं, ताकि वे अपनी रेगुलर इनकम जरूरतों 
को पूरा कर सकें । रिपोर्ट में सुझाव दिया गया है 
कि सीनियर सिटीजन के लिए भी एक अलग 
प्रावधान किया जाना चाहिए। सीनियर सिटीजन 
के लिए डिपॉजिट से हासिल होने वाले ब्याज 
पर टीडीएस लिमिट बढ़कर 50 हजार रुपये हो 


प्रतीकात्मक 


चुकी है। इसका मतलब है कि अब 50 हजार 
रुपये तक के ब्याज से होने वाली इनकम टैक्स 
के दायरे में नहीं आएगी। 

बेंक बांड खरीदने पर मिले इंसेंटिव : 
एसबीआइ को रिपोर्ट में एक सुझाव यह भी दिया 
गया है कि डिपॉजिटर्स को अपने कुल डिपॉजिट 
का एक हिस्सा बैंक बांड खरीदने के लिए अलग 
करने पर इंसेंटिव दिया जाना चाहिए। बैंक बांड 
छमाही आधार पर गारंटीड कूपन रेट्स उपलब्ध 
कराते हैं और टैक्स फ्री होते हैं। निवेशकों का 
इसके प्रति उत्साह भी ज्यादा होता है। 


प्रॉफिट बुकिंग के चलते अंत में फिंसलोशेयर बाजार 58 हजार मामलों के साथ 
ई-असेसमेंट प्रक्रिया शुरू 


मुंबई, प्रेट्र : सोमवार को कारोबार के अंतिम सत्र 
में प्रॉफिट बुकिंग के चलते प्रमुख भारतीय शेयर 
बाजार गिरावट के साथ बंद हुए। दिन के कारोबार 
में बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 4.33 
अंक यानी 0.38 परसेंट की गिरावट के साथ 
37,534.98 के स्तर पर बंद हुआ। यह दिन में एक 
समय 37,99.47 के उच्च स्तर पर पहुंच गया था। 
लेकिन अंतिम चरणों में प्रॉफिट बुकिंग को वजह 
से गिरावट दर्ज को गई। वहीं एनएसई के 50 शेयरों 
वाले निफ्टी में 48.35 अंक यानी 0.43 परसेंट की 
गिरावट दर्ज की गई। यह ,।26.40 पर बंद हुआ। 
सोमवार को उम्मीद के मुताबिक शेयर बाजार सीमित 
दायरे में कारोबार करते रहे। 

जियोजित फाइनेंशियल सर्विसेस के रिसर्च हैड 
विनोद नायर के मुताबिक दूसरी तिमाही में कंपनियों 
के नतीजे आने वाले हैं, जिसके चलते माकेट में 
कारोबार सीमित दायरे में रहा। ऑटो, इन्फ्रास्ट्रक्चर 
और बैंक सेक्टर खपत में कमी के चलते दबाव में 
हैं। वहीं अच्छे मानसून और टैक्स लाभ के कारण 
कुछ ब्लूचिप शेयरों में चमक देखी गई। 

सोमवार को सेंसेक्स में जिन स्टॉक्स में सबसे 
ज्यादा गिरावट दर्ज की गई उनमें ओएनजीसी, 
आइटीसी, टाटा स्टील, महिंद्रा एंड महिंद्रा, टाटा 
मोटर्स, एलएंडटी, टीसीएस, सन फार्मा, एनटीपीसी, 
इंडसइंड बैंक और टेक महिंद्रा प्रमुख रहे। इन 
कंपनियों के शेयर 2.97 परसेंट तक फिसल गए। 


अशोक लेलैंड के शेयरों में गिरावट 


नई दिल्ली, प्रेट्र : वाहन निर्माता कंपनी अशोक 
लेलैंड द्वारा5 दिनों के लिए उत्पादन बंद करने 
की घोषणा के बाद सोमवार के कारोबार में उसके 
शेयरों में पांच परसेंट से अधिक की गिरावट दर्ज 
की गई | बीएसई के सेंसेक्स में कंपनी के शेयर 
5.29 परसेंट गिरावट के साथ 64.50 रुपये 

पर बंद हुए | वहीं एनएसई के निफ्टी में कंपनी के 
शेयरों में 5.36 परसेंट की गिरावट दर्ज की गई | 
निफ्टी में कंपनी के शेयर 64 .40 रुपये प्रति शेयर 
के हिसाब से बिके । पिछले शुक्रवार को कंपनी ने 
कहा था कि मांग और पूर्ति को समायोजित करने 
के लिए कंपनी इस महीने उत्पादन पर 5 दिनों 
तक का ब्रेक लगाएगी। 


एनबीएफसी स्टॉक्स में बडी गिरावट 


यस वैक के शेयरों में वडा उछाल 


नई दिल्ली, प्रेट्र : नए सिरे से निवेश की खबरों 
केबीच सोमवार को य॒स॒बैंक के शेयरों में आठ 
परसेंट से ज्यादा का इजाफा दर्ज किया गया। 
बीएसई के सेंसेक्स में बैंक के शेयर 8 .।9 परसेंट 
के उछाल,कॅसाथ 45,.60 रुपये प्रेति शेयर के 
हिसाब तक बिके | वही एनएसई के निफ्टी में 
कंपनी के शेयरों 7 .59 परसेंट का उछाल दर्ज 
किया।यस बैंक के सीईओ रवनीत गिल के 
मुताबिक बैंक मैं नए सिरे से निवेशकों लेकर॒हो 
रही बातचीत अंतिम चरणों मेंहै | गौरतलब है कि 
यस बैंक के कुछ प्रमोर्टर्स द्वारा अपनी हिस्सेदारी 
बैचने के बाद इसके शेयरों में बड़ी गिरावट दर्ज 
की गई थी। 


नई दिल्ली, प्रेट्र गैर-बैंकिंग वित्तीय संस्थाओं (एनबीएफसी) की हालत को लेकर असमंजख़कैचलते 
सोमवार को शेयर बाजारों में इस सेक्टर के ज्यादातर स्टॉक्स बुरी तरह पिटे । डीएचएफएल, इंडियाबुल्स 
हाउसिंग फाइनेंस, इंडियाबुल्स वेंचर्स, पीरामल इंटरप्राइजेज व एडलवाइज फाइनेंशियल सर्विसेज के 
शेयर लाल निशान के साथ बंद हुए । डीएचएफएल के शेयरों में बीएसई में 7 .52 फीसद की गिरावट आई। 


एनएसई में भी कंपनी के शेयर 6.57 फीसद टूटे | 


वहीं यस बैंक, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, भारती 
एयरटेल, आइसीआइसीआइ बैंक, हीरो मोटोकॉर्प 
और बजाज फाइनेंस के शेयरों में 2.5 परसेंट तक 


को तेजी दर्ज को गई। एशिया के अन्य बाजारों में 
कोस्पी बढ़त के साथ बंद हुआ वहीं निक्‍केई में 
गिरावट दर्ज की गई। 


नई दिल्ली, प्रेट्र : सीबीडीटी ने ई-असेसमेंट 
सिस्टम से टैक्स असेसमेंट प्रक्रिया शुरू कर दी 
है। बोर्ड के चेयरमैन पीसी मोदी ने बताया कि 
वर्ष 2048-9 के लिए 58,322 मामलों को 
इलेक्ट्रॉनिक असेसमेंट के लिए चुना गया है। इन 
सभी मामलों को एक वर्ष के भीतर निपटाने का 
लक्ष्य रखा गया है। हालांकि उन्होंने स्पष्ट किया 
कि विभाग ने फिलहाल पायलट लेवल पर इस 
परियोजना की शुरुआत की है। इन मामलों के 
विश्लेषण के बाद अगले वर्ष यह सिस्टम पूरी 
तरह से लागू किया जाएगा। 

सोमवार को राजस्व सचिव अजय भूषण 
पांडेय ने नेशनल ई-असेसमेंट सेंटर का 
उद्घाटन किया हालांकि इसे वित्त मंत्री निर्मला 
सीतारमण द्वारा लांच किया जाना था, लेकिन वह 
कार्यक्रम में उपस्थित नहीं हो सकीं। सीबीडीटी 
की ओर से बताया गया है कि ई-असेसमेंट के 
लिए सभी तरह को औपचारिकताएं पूरी कर ली 
गई हैं। इसके लिए जरूरी स्टाफ की नियुक्ति 
भी हो चुकी है। देशभर में 2,686 से ज्यादा 
आइटीक्ग्कर्मचारीई-असेसमेंट का काम देख 
रहेंहिं। थर्ड पार्टी असेसमेंट की जरूरत होने 
पर मामला सिस्टम में मौजूद किसी अधिकारी 


दिक चीन से रूठी कंपनियों को भारतीय सिस्टम में और सुधार की आसर 


भारत ने ईज ऑफ 
डूइंग बिजनेस 
केक्षेत्र में सुधार 
किया है, लेकिन 

ये पर्याप्त नहीं हैं, 
कंपनियों को भारत 
लाने के लिए भूमि, 
टेक्स और कानूनी 
सुधारों की जरूरत 


सिंगापुर, एएनआइ : अमेरिका और चीन में चल 
रहे ट्रेड वार और कुछ अन्य बुनियादी कारणों की 
वजह से चीन में उत्पादन प्रभावित हो रहा है। इसके 
चलते ग्लोबल कंपनियां अपनी उत्पादन इकाइयों 
को दूसरे देशों में स्थानांतरित कर रहीं हैं। भारत 
और इंडोनेशिया जैसे देश इन कंपनियों के लिए 
बेहतरीन डेस्टिनेशन बताए जा रहे हैं। लेकिन 
आंकड़े इस बात का समर्थन नहीं कर रहे हैं। 
जापान के फाइनेंशियल ग्रुप नोमुरा को एक रिपोर्ट 
के मुताबिक अप्रैल, 2048 से अगस्त, 2049 के 
बीच 56 कंपनियों ने चीन से अपने व्यापार को दूसरे 
देशों में स्थानांतरित किया। लेकिन इनमें से सिर्फ 
तीन भारत के हिस्से में आईं और दो इंडोनेशिया गईं। 
जबकि 26 कंपनियों ने अपनी यूनिट्स वियतनाम, 
44 ने ताइवान और आठ थाइलैंड में यूनिट लगाना 
लाभकारी समझा। ट्रेड वार को वजह से शुल्क 
में इजाफा तो हुआ ही है, चीन में लेबर लागत भी 
मंहगी हो गई है। जबकि कार्यबल, आकार और 
बाजार के हिसाब से भारत और इंडोनेशिया चीन के 
अच्छे विकल्प हैं। जनसंख्या के मामले में भारत 
दूसरा सबसे बड़ा देश है और युवाओं की संख्या के 
मामले में यह पहले नंबर पर है। यूएन के मुताबिक 


कॉरपोरेट टैक्स घटने के बाद अब स्थिति में बदलाव की उम्मीद है। 


भारत के लोगों की औसत उम्र 30 वर्ष है। यहां 
लेबर लागत चीन के मुकाबले आधी है। फिर भी 
कई वजहों के चलते कंपनियां भारत जैसे देशों की 
स वियतनाम और थाइलैंड को प्राथमिकता दे 
रही हैं। 


कंपनियों को अपनी प्रोडक्शन यूनिट्स 
स्थानांतरित करने के कई तरह की कठिनाइयों का 
सामना करना पड़ता है। इसमें सबसे पहली समस्या 
सेटअप की अधिक लागत है। इसके अलावा 
इन्फ्रास्ट्क्चर, कम्यूनिकेशन और कनेक्टिविटी 


इन बिंदुओं पर असली दिक्कत 


किसी कंपनी की शुरुआत के लिए जो सबसे महत्वपूर्ण बिंदु बताया 
जाता है वो हैईज ऑफ डूइंग बिजनेस | वियतनाम में कंपनी की 
शुरुआत के लिए सिर्फ एक जगह से सारी प्रक्रिया पूरी की जा सकती 
है।यहां सरकार की ओर से सिर्फ एक व्यक्ति कंपनी से संबंधित सभी 
मामलों की औपचारिकताओं के लिए जिम्मेदार होता है लेकिन भारत 
और इंडोनेशिया के साथ ऐसा नहीं है। 


इन बिंदुओं पर सुधार की दरकार 


इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों को बढ़ावा देने के उपाय करने की जरूरत है। 
कोई भी कंपनी अगर भारत में उत्पादन करती है तो उसे अपने असेंबली 
वर्क के लिए इंपोर्ट करने की जरूरत भी होगी । मंहगी इंपोर्ट ड्यूटी 

ः उसके मार्ग में बाधा बनेगी | भारत में जर्मनी, जापान और चीन जैसा 
प्रतीकात्मक मैन्यूफैक्चरिंग कल्चर बनाने की जरूरत है । 


जैसी दूसरी समस्याएं भी हैं। किसी भी कंपनी 
के लिए अच्छा वेयरहाउस, टांसपोर्टेशन और 
लॉजिस्टिक्स सर्पोट भी महत्वपूर्ण होता है। इसके 
अलावा कंपनी जहां अपनी यूनिट लगाने जा रही 
है वहां कुशल कर्मचारियों की तलाश भी उसके 


लिए एक चुनौती होती है।साँथ ही साथस्थानीय 
सरकार का सर्पोट, उपयुक्त टैक्स दरें और आस्रोन 
कानूनी प्रावधान भी कंपनी की शुरुआक्ुके लिए 
जरूरी चीजें हैं। 

किसी भी कंपनी कौ शुरुआत के लिए 
औपचारिकताएं पूरी करने में मदद के मामले में 
भारत और इंडोनेशिया ने कई पैमाने पर सुधार किया 
है। लेकिन अभी भी बहुत कुछ किया जाना बाकी 
है। भारत को इन्फ्रास्ट्कचर के क्षेत्र में काफी निवेश 
की जरूरत है। इसके अलावा भूमि और श्रम सुधार 
की जरूरत भी है। एफडीआइ को आकर्षित करने 
के लिए उपयुक्त टैक्स दर भी आवश्यक शर्त है। 

सबसे अच्छी बात यह है कि भारत और 
इंडोनेशिया दोनों ही देश इन क्षेत्रों में काफी सुधार 
कर रहे हैं। भारत ने हाल में ही कॉरपोरेट टैक्स दरों 
में बड़ी कटोती की है। इसके अलावा नई कंपनियों 
के लिए भी सुविधाएं और छूट देने की शुरुआत 
हो चुकी है। हालांकि इसे सिर्फ शुरुआत कहा जा 
सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2025 तक 
जीडीपी में मैन्युफैकचरिंग की हिस्सेदारी 25 परसेंट 
करने की बात कही थी। इसे अमली जामा पहनाने 
के लिए अभी काफी कुछ किया जाना बाकी है। 


ै पट 


के पास स्वचालित तरीके से चला जाएगा। 
ई-असेसमेंट को टैक्स से संबंधित मामलों में 
पारदर्शिता लाने और भ्रष्टाचार की आशंका 
को कम करने के मकसद से पेश किया है। 
टैक्स सुधार की दिशा में इसे एक बड़ा कदम 
बताया जा रहा है। असेसमेंट के इस तरीके में 
करदाता और टैक्स अधिकारी के बीच बिना 
पहचान बताए सभी प्रक्रियाएं पूरी की जाएंगी, 
9 इसे फेसलेस असेसमेंट का नाम दिया 
गया है। 


सचिन बंसल के सौदे 
को ग्रीन चैनल अप्रूवल 


नई दिल्ली, प्रेट्र : भारतीय स्पर्धा आयोग 
(सीसीआइ) ने सचिन बंसल के नियंत्रण 
वाली एक कंपनी द्वारा एस्सेल म्यूचुअल फंड 
के अधिग्रहण को अपनी मंजूरी दे दी है। ग्रीन 
चैनल के माध्यम से अप्रूवल हासिल करने 
वाला यह पहला सौदा बन गया है। सीसीआइ 
ने सोमवार को एक ट्वीट के माध्यम से इसकी 
जानकारी दी। इसके तहत बीएसी एक्विजीशंस 
प्राइवेट लिमिटेड द्वारा एस्सेल म्यूचुअल फंड 
एवं एस्सेल फाइनेंस एसेट मैनेजमेंट कंपनी 
के अधिग्रहण को मंजूरी दी गई है। बीएसी 
एक्विजीशंस फ्लिपकार्ट के सह-संस्थापक 
सचिन बंसल द्वारा स्थापित कंपनी है। अमेरिकी 
दिग्गज वालमार्ट द्वारा पिछले वर्ष फ्लिपकार्ट के 
अधिग्रहण के बाद सौदे की शर्तों के मुताबिक 
सचिन बंसल ने फ्लिपकार्ट छोड़ दी थी। 
गौरतलब है कि सरकार ने विलय-अधिग्रहण 
संबंधी सौदे को जल्द अनुमोदन देने के लिए 
ग्रीन चैनल की शुरुआत को। इसके तहत ऐसे 
सौदों को जल्द अनुमोदन देने की व्यवस्था की 
गई है, जिनमें बहुत ज्यादा नियामकीय उलझन 
नहीं हैं। इस चैनल का अनुमोदन एक उच्च 
स्तरीय समिति ने किया था। 


लांच के दौरान अजय भूषण पांडेय | 


wwW.jagran.com 


में सिंगापुर सुप्रीम कोर्ट में ज्यूडिशियल कमिश्नर नियुक्त किया गया था 
भारतीय मूल के कन्नन रमेश को। अब उन्हें ब्रुनेई की सुप्रीम कोर्ट का 
ज्यूडिशियल कमिश्नर नियुक्त किया गया है। 


दैनिक जागरण 


मंगलवार 8 अक्टूबर 2079 


209 


एलओसी मार्च के दांव में फंसे इमरान, लोगों का लौटने से इन्कार 


गगन कोहली, राजौरी 


पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का 
हर दांव उनपर उल्टा पड़ रहा है। पहले 
अंतरराष्ट्रीय मंच पर कश्मीर को लेकर दांव 
खेला, लेकिन मुंह को खानी पड़ी | वहीं, अब 
नियंत्रण रेखा (एलओसी ) पार करने के लिए 
लोगों को उकसाने के अपने दांव में भी इमरान 
खुद फंसते नजर आ रहे हैं। क्योंकि मार्च 
में शामिल हुए गुलाम कश्मीर के युवा अब 
वापस जाने को तैयार नहीं हो रह हैं। इमरान 
ट्वीट पर ट्वीट कर रहे हैं और उनके मंत्री 
और अधिकारी प्रदर्शनकारियों की आव-भगत 
करने में लगे हैं। 

गले की फांस बना इमरान का ड्रामा : चार 
अक्टूबर को गुलाम कश्मीर के कोटली से 
लोगों को गुमराह और उकसाकर आतंकी 
संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट 
(जेकेएलएफ ) के बैनर तले मार्च निकाला 
गया। इसमें एलान किया कि चकोटी से सीमा 
पार करके कश्मीर जाएंगे। चार दिन से गुलाम 
कश्मीर में चल रहा यह ड्रामा अब इमरान 
सरकार के गले की फंस बन चुका है। 

प्रदर्शकारियों को मनाने में जुटे सूचना मंत्री : 


कोरिया बोला, आगे की 
वार्ता अमेरिकी रुख पर निर्भर 


है 
उत्तर कोरिया के वार्ताकार किम म्योंग । एपी 


बीजिंग: उत्तर कोरिया के मुख्य वार्ताकार 
किम म्योंग गिल ने कहा कि अमेरिका के 
साथ आगे की वार्ता वाशिंगटन के रुख पर 
निर्भर करेगी। अगर अमेरिका और बातचीत 
करना चाहता है तो पहले उसे अपना रवैया 
बदलना होगा । स्वीडन में गत शनिवार को 
गिल की अपने अमेरिकी समकक्ष स्टीफेन 
बीगन के साथ वार्ता हुई थी हालांकि यह 
वार्ता बेनतीजा खत्म हुई थी । इसके बाद 
उत्तर कोरिया ने कहा था कि वह अमेरिका के 
शत्रुतापूर्ण नीति के कारण परमाणु वार्ता जारी 
रखने का इच्छुक नहीं है। स्वीडन से स्वदेश 
लौटते वक्त बीजिंग में गिल ने सोमवार को 
पत्रकारों से कहा, “अमेरिका के रुख पर 
आगे की वार्ता निर्भर होगी।' उत्तर कोरिया 
के विदेश मंत्रालय ने रविवार को एक बयान 
में कहा था कि अमेरिका गुमराह करने का 
प्रयास कर रहा है । अमेरिका के राष्ट्रपति 
डोनाल्ड ट्रंप और उत्तर कोरिया के सर्वोच्च 
नेता किम जोंग उन के बीच गत फरवरी में 
वियतनाम में परमाणु मसले पर वार्ता हुई 
थी।लेकिन उत्तर कोरिया पर लगे प्रतिबंधों 
को हटाने की मांग पर यह वार्ता विफल हो 
गई थी।तब से दोनों देशों में परमाणु वार्ता 
ठहरी हुई थी ।इस वार्ता को पटरी पर लाने के 
प्रयास के तहत दोनों देशों के वार्ताकारों की 
स्वीडन में बैठक हुई थी । (एपी) 


अमेरिकी सीरियल किलर ने 
की थी 93 लोगों की हत्या 


वाशिंगटन : एक अमेरिकी सीरियल किलर 
सैमुएल लिटिल ने 93 लोगों की हत्या 

करने का जुर्म कुबूल किया है। जांच एजेंसी 
एफबीआइ के अधिकारियों द्वारा की गई 
पुछताछ में उसने अपना अपराध स्वीकार कर 
लिया है।एफबीआइ के अनुसार, सीरियल 
किलर ने अधिकतर महिलाओं को ही अपना 
शिकार बनाया | वर्तमान में जेल में बंद 79 
वर्षीय सैमुएल ने970 से 2005 के बीच इस 
तरह के अनेकों जघन्य अपराध को अंजाम 
दिया।उसके अपराधों की जांच कर कर रही 
एफबीआइ अभी तक सैमुएल से जुड़े हत्या के 
50 मामलों को ही उजागर कर पाई है । जांच 
एजेंसी के मुताबिक, कई मामलों में अभी शव 
तक बरामद नहीं किए जा सके हैं। एफबीआइ 
ने सैमुएल के सनसनीखेज अपराधों को एक 
वेबसाइट पर दर्शाया है | जांच अधिकारियों 
का कहना है कि उपरोक्त सीरियल किलर 
काएक दूसरा नाम सैमुएल मैकडॉवेल भी 
है।2072 में केंटुकी से गिरफ्तार सैमुएल 

को ड्रग्स मामले में कैलिफोर्निया जेल भेजा 
गया था। (एएफपी) 


प्रदर्शनकारियों को शांत करवाने पहुंचे 
सूचना मंत्री और अधिकारी 


लोगों ने चकोटी से आठ किमी पहले 
जकसोल में डाला डेरा 


को पार करने को ऑफर ह कारी माना जाएगा । 


प्रदर्शनकारियों को वापस भेजने के लिए गुलाम 
कश्मीर के सूचना मंत्री औरोकई अधिकारी 
जकसोल पहुंचे । षुलिस ने एलओसी जाने 
वाले मार्ग को बंद कर दिया है, लेकिन लोग 
वहीं पर बैठ गए हैं। मंत्रीने जेकेएलएफ 
नेताओं के साथ युवाओं से घर लौटने, को 
कहा है। वहीं, लोगों को कहना. हेकि बह 
एलओसी पार करेंगे। प्रदर्शनकारियों के लिए 
खाद्य सामग्री भी भेज़ीगई है। सूत्रों का कहना 
है कि मार्च मंहशीमिल लोगों ने गुलाम कश्मीर 
को यूएन के हवाले करने के,लिए जमकर 
नारेबाजी भी को। 


आंदोलन का समर्थन करने 
के लिए यूरोपीय यूनियन और 
फ्रांसकी चीन ने की निंदा 
हांगकांग, रायटर : हांगकांग में लोकतंत्र की मांग 
अब आजादी की मांग में तब्दील होने लगी है। 
सोमवार को सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने प्रमुख 
शॉपिंग मॉल के बाहर एकत्रित होकर पुरजोर 
तरीके से चीन से आजादी की मांग की। इससे 
पहले रविवार को पूरी रात रह-रहकर सड़कों पर 
प्रदर्शन होते रहे और पुलिस से टकराव होता 
रहा। शनिवार को प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार दो 
प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने फेस मास्क पहनने 
का मुकदमा कायम किया है। फेस मास्क पर 
प्रतिबंध लगने के बाद ये पहला मामला दर्ज 
किया गया है।इस बीच चीन ने यूरोपीय यूनियन 
और फ्रांस की हांगकांग के आंदोलन का समर्थन 
करने के लिए निंदा की है। 

प्रदर्शनकारियों ने बहुमंजिले मॉल के बाहर 
घेरा बनाकर प्रदर्शन किया। वे आजादी के लिए 
संघर्ष करने, फेस मास्क पहनने और हांगकांग 
पुलिस के बहिष्कार का आह्वान कर रहे थे। 
सरकार ने चार महीने से चल रहे लोकतंत्र की 
मांग वाले आंदोलन को काबू करने के लिए 
शनिवार से फेस मास्क पहनने पर प्रतिबंध 
लागू किया है। सरकार का तर्क है कि फेस 
मास्क पहनकर प्रदर्शनकारी हिंसा करते हैं 
जिससे उनकी पहचान नहीं हो पाती और उन 
पर कार्रवाई नहीं हो पाती है। लेकिन सरकार के 
फैसले से आंदोलनकारी भड़क उठे हैं। शनिवार 


तंगी दूर करने को चीन से चर्चा करेंगे पीएम 


रिफाइनरी और इस्पात संयंत्र की 
स्थापना पर बात होगी 


इस्लामाबाद, प्रेट्र : आर्थिक तंगी के हालात 
से जूझ रहा पाकिस्तान विकास की गति 
तेज करने के लिए चीन की मदद लेगा। 
इस सिलसिले में मंगलवार से शुरू हो रहे 
प्रधानमंत्री इमरान खान के दो दिवसीय चीन 
दौरे में वह चीन के राष्ट्रपति शी चिनफिंग और 
प्रधानमंत्री ली कछयांग से बड़ी परियोजनाओं 
को स्थापना पर बात करेंगे। ये परियोजनाएं. 
पनबिजली, तेलशोधक कारखाने और 
इस्पात संयंत्र से संबंधित होंगी। ये सब चीन- 
पाकिस्तान इकोनोमिक कॉरीडोर (सीपीईसी ) 
का हिस्सा होंगी। 

इमरान मंगलवार को बीजिंग पहुंचेंगे। 
वहां वह चीन के शीर्ष नेतृत्व से क्षेत्रीय और 
आपसी संबंधों पर चर्चा करेंगे। जम्मू-कश्मीर 
का मसला इनमें प्रमुख होगा। भुगतान संकट 
के दौर में वह सीपीईसी की परियोजनाओं पर 
भी चीनी नेताओं से बात करेंगे। उल्लेखनीय 
है कि तंगी के दौर में पाकिस्तान को सीपीईसी 
परियोजनाओं पर काम आगे बढ़ाने में 
कठिनाई हो रही है। उस पर कर्ज का बोझ 


न 


इमरान खान । फाइल 


भी बढ़ रहा है। ऐसे में पाकिस्तान कुछ ऐसी 
उपयोगी परियोजनाओं पर कार्य शुरू करना 
चाहता है जिनमें राजस्व की प्राप्ति और 
रोजगार पैदा होने की संभावना हो | कई मोर्चा 
पर संकट झेल रहे इमरान की प्रधानमंत्री के 


हांगकांग में उठ रही आजादी की मांग 


» दो प्रदर्शनकारियों कारिं पर फेस मास्क पहनने का मुकदमा दर्ज 


हांगकांग में आजादी की मांग कर रहे प्रदर्शनकारियों को गिरफ्तार करत्रीपुलिस । 


को हांगकांग में भारी हिंसा हुई और एक सौ से 
ज्यादा लोग घायल हो गए। शनिवार को 4 साल 
के एक प्रदर्शनकारी को पुलिस ने गोली मारकर 
घायल किया । इससे पहले 8 साल के एक छात्र 
के सीने में पुलिस अधिकारी ने गोली मारी थी। 
शनिवार को गिरफ्तार 78 साल के छात्र और 
38 साल की महिला प्रदर्शनकारी पर फेस मास्क 
पहनने की धारा लगाई है। 


ट्रंप को जांच के लिए कर भुगतान 
के दस्तावेज सौंपने का आदेश 


न्यूयॉर्क, रायटर : अमेरिका में राष्ट्रपति डोनाल्ड 
ट्रंप के छूट के हक के तर्क को खारिज करते हुए 
संघीय अदालत ने उन्हें पिछले आठ सालों के 
टैक्स रिकॉर्ड जांचकर्ताओं को सौंपने का आदेश 
दिया है। कारोबारी के तौर पर ट्रंप के कर भुगतान 
की जांच चल रही है। 2046 में राष्ट्रपति चुनाव 
प्रचार के दौरान ट्रंप ने आश्वासन दिया था कि 
वह कर भुगतान संबंधी दस्तावेज पेश करेंगे 
और हर तरह की जांच में सहयोग करेंगे। लेकिन 
अब उन्‍होंने राष्ट्रपति के तौर पर उन्हें आपराधिक 
मामलों को जांच में छूट होने का हवाला दिया 
है। लेकिन मैनहट्टन के डिस्ट्रिक्ट जज विक्टर 
मारिरो को कोर्ट ने ट्रंप के जांच में छूट के तर्क 
को खारिज कर दिया है। 

कोर्ट ने कहा है कि राष्ट्रपति कानून से ऊपर 
नहीं हैं। ट्रंप राष्ट्रपति को मिली जांच में छूट के 
प्रावधान का इस तरह के मामले में फायदा नहीं 
उठा सकते। ट्रंप ने देर न करते हुए इस आदेश 
को मैनहट्टन की फेडरल अपील कोर्ट में चुनौती 
दे दी है। कोर्ट ने संक्षिप्त आदेश जारी करते हुए 
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के आदेश के क्रियान्वयन पर 
रोक लगा दी है। मैनहट्टन डिस्ट्रिक्ट के अटॉनी 
व डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता साइरस वेस ने ट्रंप 


छट का तर्क देने पर कोर्ट से राष्ट्रपति 
को मिली फौरी राहत 


डोनाल्ड ट्रंप | 


को कंपनी द्वारा 2044 से 2048 तक चुकाए गए 
कार्पोरेट टैक्स को लेकर सवाल उठाए हैं। उनमें 
गड़बड़ी का अंदेशा जताया है। उनकी अर्जी पर 
डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने फैसला सुनाया था। फैसले के 
बाद राष्ट्रपति ट्रंप ने ट्वीट कर कहा, कट्टरपंथी 
वामपंथी डेमोक्रेट सभी मोचोँ पर विफल रहने 
के बाद अब इस तरह की हरकतें कर रहे हैं। 
ऐसा आचरण किसी राष्ट्रपति के साथ नहीं किया 
गया। ...और मेरे साथ यह बंद भी नहीं होगा। ट्रंप 
के वकील ने कहा है कि राष्ट्रपति के तौर पर ट्रंप 
किसी भी जांच से परे हैं। 


अमेरिकी सीनेटरों के सामने 
फिर अलापा कश्मीर राग 


इस्लामाबाद: कश्मीर मसले पर दुनियाभर 
से मुंह की खाने के बाद भी पाकिस्तान सच 
स्वीकारने को तैयार नहीं है।सोमवार को 
इस्लामाबाद में अमेरिकी सीनेटरों क्रिस वेन 


होलेन और मार्गरेट सी . हासन से मुलाकात 
में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान ने 
फिर कश्मीर मुद्दा उठाया | इमरान खान ने 
कहा, ‘जम्मू-कश्मीर के लोगों की आजादी 
और अधिकारों पर अंतरराष्ट्रीय समुदाय को 
आवाज उठानी चाहिए |” इमरान ने इस मसले 
पर दोनों सीनेटरों समेत अमेरिकी कांग्रेस की 
सक्रियता की सराहना भी की। 


तौर पर पिछले 44 महीनों में चीन की यह 
तीसरी यात्रा होगी। इमरान का चीन दौरा 
राष्ट्रपति चिनफिंग के भारत दौरे से पहले हो 
रहा है जिसमें वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से 
अनौपचारिक वार्ता करेंगे। 


इंटरनेट पर रोक&लैंगा सकती है सरकार 


आपातकालीन अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकार हांगकांग में कुछ समय के लिए 
इंटरनेटपर रोक लगा सकती है। ये संकेत हांगकांग सरकार के एक मंत्री ने दिए हैं । स्वायत्त 


क्षत्र में चार महीने सरेल रहे आंदोलनमें इंदरनेट के जरिये चलने वाले सोशल मीडिया की 
बड़ी भूमिका रही है | बिना नेतृत्व वाला यह आंदोलन सोशल मीडिया पर आहवान से और 
आमराय बनाकर वल रहा है। 


भारतीय मूल के जजबने 
नेई की सुप्रीम कोर्ट में 
ज्यूडिशियल कमिश्नर 


सिंगापुर, प्रेट्र : भारतीय मूल के सिंगापुर के जज 
ब्रुनेई की सुप्रीम कोर्ट के ज्यूडिशियल कमिश्नर 
नियुक्त किए गए हैं। उन्हें सुल्तान हसनल 
बोलकिया ने शपथ दिलाई। 54 वर्षीय कन्नन 
रमेश की नियुक्ति दो साल के लिए की गई है। 
इसके साथ ही वह सिंगापुर के सुप्रीम कोर्ट के 
पूर्णकालिक जज के पद पर भी बने रहेंगे। 

ब्रुनेई की सुप्रीम कोर्ट में नियुक्त सभी 
अंशकालिक न्यायाधीश ज्यूडिशियल कमिश्नर 
के तौर पर नियुक्त किए जाते हैं, लेकिन इससे 
उनकी वरिष्ठता, न्यायिक अधिकार और 
शक्तियों पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। अपनी 
नियुक्ति पर रमेश ने कहा, “यह मेरे लिए सम्मान 
की बात है। मैं (ब्रुनेई सुप्रीम कोर्ट के मुख्य 
न्यायाधीश) स्टीवन चोंग और अन्य सम्मानीय 
सदस्यों के साथ काम करने के लिए उत्सुक हूं।' 

सुप्रीम कोटं के ज्यूडिशियल कमिश्नर के 
तौर पर रमेश साल में एक महीने ब्रुनेई में रहेंगे 
और इस दौरान वह मुख्य रूप से वाणिज्यिक 
और सिविल मामले सुनेंगे। सिंगापुर के चीफ 
जस्टिस सुंदरेश मेनन ने कहा कि रमेश की 
नियुक्ति से दोनों देशों के बीच रिश्ते और 
बेहतर होंगे। 


चीन में 45 कॉलेज अंग्रेजी में पढाएंगे एमबीबीएस 


शिक्षा मंत्रालय 


वाले विदेशी छात्रों के सामने बड़ी मुश्किल आ 
ने बदले नियम, गई है। यहां के शिक्षा मंत्रालय ने कहा है कि चीन 
डॉक्टरी के 200 से ज्यादा मेडिकल कॉलेजों में से केवल 
डॉक्टरी कौ पढ़ाई 45 कॉलेज ही अंग्रेजी में एमबीबीएस की पढ़ाई 
करने वाले विदेशी करा सकेंगे। इनके अलावा अन्य सभी कॉलेजों में 
छात्रों को होगी एमबीबीएस की पढ़ाई चीनी भाषा मंदारिन में होगी। 
परेशानी चीन में अंग्रेजी में एमबीबीएस पढ़ने के लिए 


सबसे ज्यादा है। स्पष्ट नहीं है कि सूची से बाहर सभी कॉलेजों में 
चीन के शिक्षा मंत्रालय के फैसले से भारतीय मंदारिन में एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए विदेश 


छात्रों पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए यहां 


बीजिंग, प्रेट्र : चीन में एमबीबीएस की पढ़ाई करने 


ज्यादातर विदेशी छात्र आते हैं। इनमें बड़ी संख्या 
भारतीय छात्रों की रहती है। अमेरिका, ब्रिटेन और 
ऑस्ट्रेलिया के मेडिकल कॉलेजों को तुलना में 
सस्ता होने के कारण भारत व अन्य एशियाई देशों 
के छात्र यहां आना पसंद करते हैं। 

फिलहाल यहां 23,000 से ज्यादा भारतीय 
छात्र अलग-अलग पाठ्यक्रमों में पढ़ाई कर रहे 
हैं । वहीं पाकिस्तान के 28,000 से ज्यादा छात्र 
चीन में पढ़ रहे हैं । कुल मिलाकर यहां के कॉलेजों 
में करीब पांच लाख विदेशी छात्र अध्ययनरत हैं। 
भारत के 23,000 छात्रों में से 2,000 छात्र 
एमबीबीएस की पढ़ाई कर रहे हैं, जो अब तक 


अन्य किसी कॉलेज 
में एमबीबीएस 
पढ़ने के लिए 
विदेशी छात्रों को भी | 
सीखनी होगी चीनी 


भारतीय दूतावास ने भी इसकी जानकारी साझा 
की है। दूतावास ने बताया कि सूची में रखे गए 
45 कॉलेजों के अलावा किसी अन्य मेडिकल 
कॉलेज में एमबीबीएस के लिए विदेशी छात्रों को 
भी मंदारिन में ही पढ़ाई करनी होगी। हालांकि यह 


छात्रों को प्रवेश को अनुमति होगी या नहीं। 


K | 


पर पड़ेगा असर, 
रिकॉर्ड 2000 
छात्र चीन के 
कॉलेजों से कर रहे 
हैं एमबीबीएस 


चीन से 23,000 भारतीय छात्र कर रहे हैं पढ़ाई । 


प्रतीकात्मक 


फिलहाल भारतीय छात्रों को सुविधा को देखते 
हुए दूतावास ने अपनी वेबसाइट से उन सभी 
कॉलेजों का नाम हटा दिया है, जहां अंग्रेजी में 
एमबीबीएस को पढ़ाई नहीं होगी। नया नियम आने 
के बाद अन्य कॉलेजों में प्रवेश ले चुके भारतीय 
छात्र पाठ्यक्रम पूरा करने के लिए मंदारिन सीख 
रहे हैं । नियमों में यह बदलाव छात्रों पर अतिरिक्त 
बोझ डालेगा। 


जंगल में छुटटी मना रहे हैं पिन ड 


यह तस्वीर रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की है, जो अपने जन्मदिन से ठीक पहले 
साइबेरिया के टैगा जंगल में छुट्टियों का लुत्फ उठा रहे है। उन्हें प्रकृति के गोद में छुट्टी मनाना 
सबसे ज्यादा पसंद है । उनके साथ खास अधिकारियों का एक दल है | पुतिन यहां पहाड़ी पर 
चढ़ना, ड्राइविंग और हाइकिंग का आनंद ले रहे हैं हाथ में लाटी लेकर हाइकिंग करने की उनकी 


तस्वीरें व वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं। 


रायटर 


इराक में सरकार विरोधी हिंसा 


बगदाद, रायटर : इराक को राजधानी बगदाद 
में सरकार विरोधी प्रदर्शन के बाद भड़की हिंसा 
थमने का नाम नहीं ले रही है। इराकी सुरक्षा 
बलों और प्रदर्शनकारियों के बीच रविवार रात 
भी राजधानी के साद्र जिले समेत कई जगहों पर 
झड़प हुई। इसमें 45 लोगों के मारे जाने को खबर 
है। गत मंगलवार से भड़की सरकार विरोधी 
हिंसा में वालों को संख्या बढ़कर 70 पहुंच 
गई है।इस बीच अमेरिका के विदेश मंत्री माइक 
पोंपियो ने इराकी प्रधानमंत्री आदिल अब्दुल 
मेहदी से फोन पर बात की और मुल्क में शांति 
बहाली के लिए सरकार को ओर से उठाए जा 
रहे कदमों का समर्थन किया [सरकार में व्याप्त 
भ्रष्टाचार और नौकरियों को लेकर बगदाद में गत 
मंगलवार को छोटे पैमाने पर शुरू हुआ विरोध 
प्रदर्शन कई शहरों में फैल गया। सबसे अधिक 


में और 5 लोगों की गई जान 


प्रदर्शन शिया बहुल इलाकों में हो रहे हैं। पुलिस 
ने प्रदर्शनकारियों को खदेड़ने के लिए कई जगहों 
पर आंसू गैस के गोले दागे और फायरिंग की । इन 
झड्पों में छह हजार से ज्यादा लोगों के घायल 
होने की खबर है। जबकि मरने वालों में आठ 
सैनिक भी बताए जाते हैं | अब्दुल मेहदी सरकार 
के खिलाफ यह सबसे बड़ा हिंसक आंदोलन 
बताया जा रहा है | उन्होंने एक साल पहले पीएम 
को कुसी संभाली थी। 

इराक की सेना ने साद्र जिले में 
प्रदर्शनकारियों पर जरूरत से ज्यादा बल 
प्रयोग को बात स्वीकार कर ली है। सेना ने 
कहा, “प्रदर्शनकारियों पर कई बार अत्यधिक 
बल प्रयोग किया गया, जो नियमों के खिलाफ 
था। नियमों का उल्लंघन करने वाले कमांडिंग 
अधिकारियों पर कार्रवाई शुरू हो गई है।' 


प्रदर्शन के दौरान मारे गए लोगों के शव को लेकर नारे बाजी करते आंदोलनकारी | 


आधी नींद में मिली खुशखबरी 


प्रथम पुछ/से आगे 
बिलियम केलिकेने बताया कि सोमवार 
सुबह जब उन्हें स्टॉकहोम से फोन आया 
था, तब वह आधीकत्ींद में थे। उन्होंने 
कहा मैंअब भी नहीं सोच पाया हूं कि 
पुरस्कार में मिलने वाला इतना सारा पैसा 
खर्च कहां करूँगा। मैं कोशिश करूंगा कि 
किसी अच्छे काम में इसका इस्तेमाल हो।' 
वहीं, पीटर रैटक्लिफ ने&ब॑ताया करि शोध 
को शुरुआत करत्लॉसमय उन्हें बिलकुल 
उम्मीद नहीं थी क्या नतीजा निकलेगा । कई 
लोगों ने शोध कै लिए यह विषय॒न्ुनने पर 
उन्हें टोका भी था। 

अभी होनी है अन्य नोबेल पुरस्कारों की 
घोषणा : सोमवार को नोबेल मेडिसिन के 
विजेताओं के नाम के एलार्न के साथ ही 
इस साल के नोबेल पुरस्कारों की घोषणा, 
की शुरुआत हो गई है। मंगलवाएँ को 
भौतिकी के नोबेल विजेता और/बुधब्रार 
को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल 
विजेता के नामों को घोषणा होगी। गुरुवार 
को साहित्य के लिए नोबेल पाने वालों 
के नाम सामने आएंगे। इस साल 2078 


पिछले साल दो वैज्ञानिकों 
को मिला था पुरस्कार 


पिछले साल अमेरिका के जेम्स एलिसन 
और जापान के तासुकु होंजो को नोबेल 
मेडिसिन से सम्मानित किया गया था। 
उन्होंने इम्युनोथेरेपी के क्षेत्र में शोध को 
अंजाम दिया था | इस प्रक्रिया में कैंसर से 
लड़ने के लिए शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली 
को सक्रिय किया जाता है। 


और 2079 दोनों वर्षां के लिए साहित्य 
का नोबेल दिया जाना है। 208 में एक 
सेक्स स्कैंडल सामने आने के चलते उपजे 
गतिरोधों के कारण साहित्य का नोबेल नहीं 
दिया गया था। 

नोबेल शांति पुरस्कारों का एलान 
शुक्रबार को किया जाएगा। 40 दिसंबर 
को महोन वैज्ञानिक अल्फ्रेड नोबेल 
को पुण्यतिथि पर पुरस्कार दिए जाएंगे। 
चिकित्सा, भौतिकी, रसायन और साहित्य 
के नोबेल स्टॉकहोम में और शांति का 
नोबेलह्वषुरस्कारूओस्लो में आयोजित 
समारोह में दिए जाते हैं। 


रायटर 


जापानी गश्ती पोत से 
टकराकर डबी उत्तर 
कोरियाई नाव 


टोक्यो, रायटर/एएफपी : उत्तर कोरियाई 
मछुआरों को एक नाव जापान के गश्ती पोत 
से टकराकर समुद्र में डूब गई। यह घटना 
सोमवार सुबह जापानी प्रायद्वीप नोटो से 350 
किलोमीटर दूर घटी। हादसे के वक्त उत्तर 
कोरियाई नाव में करीब 20 लोग सवार थे। 
दस को सुरक्षित बचा लिया गया है। बाकी 
लोगों की तलाश जारी है। जापानी तटरक्षक 
बल के एक अधिकारी ने बताया कि लापता 
मछुआरों को बचाने का हरसंभव प्रयास किया 
जा रहा है। 

जापान की मत्स्य एजेंसी के प्रवर्तन 
विभाग के प्रमुख सतोषी कुवहारा ने कहा 
कि जापानी क्षेत्र में अवैध रूप से घुसी उत्तर 
कोरियाई नाव को वापस खदेड़ते वक्त यह 
हादसा हो गया। उत्तर कोरियाई मछुआरे आए, 
दिन जापान के जलक्षेत्र में अवैध तरीके से 
घुस जाते हैं। पिछले साल एक नाव के साथ 
दस उत्तर कोरियाई मछुआरे पकड़े गए थे। 
बाद में उन्हें वापस उनके देश भेज दिया गया 
था। उन्होंने कहा कि भविष्य में इस तरह के 
घटनाएं न हाँ, इसके लिए हम मिल जुलकर 
काम कर रहे हैं। 


घोटाले में मलेशिया फेपर्व प्रधानमंत्री 
नजीब के भाई समैत अन्यु पर जुर्माना 


कुआलालंपुर, रायटर : मलेशिया में 4एमडीबी 
घोटाला मामले में पूर्व प्रधानमंत्री नजीब रजाक 
के भाई नजीर समेत 80 लोगों व कई कंपनियों 
पर जुर्माना लगाया है। इन सभी पर सरकारी 
निवेश कोष ॥मलेशिया डेवलपमेंट बर्हाड 
(१एमडीबी ) से 4.5 अरब डॉलर ( करीब 32 
हजार करोड़ रुपये) गबन करने का आरोप था। 
इस रकम का इस्तेमाल कई महंगी कलाकृतियां 
आदि खरीदने में किया गया था। मलेशिया के 
भ्रष्टाचार रोधी आयोग (एमएसीसी ) को प्रमुख 
लतीफा कोया ने आरोपितों पर जुर्माना लगाए 
जाने की जानकारी तो दीं, लेकिन रकम स्पष्ट 
नहीं कों । 

१एमडीबी कंपनी को स्थापना 2009 
में नजीब ने को थी। इस सरकारी कंपनी का 
स्वामित्व देश के वित्त मंत्रालय के पास था। 
पिछले साल आम चुनाव हारने वाले नजीब 
पर भी 4 एमडीबी फंड से अवैध तरीके से एक 
अरब डॉलर (करीब सात हजार करोड़ रुपये) 
हासिल करने का आरोप है। हालांकि, उन्होंने 


सरकारी निवेश कोष 7एमडीबी से(82 
हजार करोड़ों रुपये लूटने-कां था आरोप 


इस रकम का इस्तेमाल महंगी कलाकृतियां 
खरीदने में किया गया था 


पीएम महातिर ने जांच का दिया था आदेश 


पिछले साल प्रधानमंत्री चुने जाने के बाद महातिर मुहम्मद ने एमडीबी घोटाले की जांच दोबारा 
शुरू करवाई थी।इसके बाद कई उच्च अधिकारियों व पूर्व मंत्रियों को मामले में आरोपित किया 
गया।गबन किए गए रकम की वसूली के लिए उन सभी पर अलग से मुकदमा चलाया गया | 
2076 से अमेरिका का न्याय विभाग भी कथित तौर पर 7एमडीबी से लूटी गई धनराशि से खरीदे 
गए निजी जेट, आभूषण आदि के मामले की जांच कर रहा है। 


खुद को निर्दोष बताया है। एमएसीसी प्रमुख 
ने बताया कि गबन किए गए धन को नजीब 
से जुड़ी पार्टियों, कंपनियों व संस्थाओं में बांट 
दिया गया था। 

जुर्माने को जानकारी देते हुए कोया ने कहा, 
' आरोपितों से करीब 40 करोड़ डॉलर (करीब 
सात सौ करोड़ रुपये) तक वसूल किए जाएंगे। 
उन पर वसूल को गई राशि से 2.5 गुना अधिक 
जुर्माना लगाया जा सकता है।' जिन लोगों पर 


जुर्माना लगाया गया है, उनमें नजीर रजाक के 
साथ सरकारी पाम ऑयल एजेंसी फेल्डा के 
पूर्व प्रमुख शहरीर अब्दुल समाद और नजीब 
की कैबिनेट के एक मंत्री भी शामिल हैं। नजीर 
मलेशिया के दूसरे सबसे बड़े बैंक सीआइएमबी 
समूह के अध्यक्ष रह चुके हैं। कोया के अनुसार 
नजीर ने 7एमडीबी से 25.7 मिलियन रिंगित 
(करीब 43 करोड़ रुपये) रकम चेक के जरिये 
हासिल की थी। 


ओपनिंग की नई दास्तान लिखने को तैयार रोहित 


मध्यक्रम के बाद सलामी बल्लेबाज के रूप में 200%4४| पहले भी कई दिग्गज करियर की शुरुआत में मध्यक्रम में खेले हैं 


जागरण न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली: अपने 
करियर के पहले 27 टेस्ट मध्यक्रम में 
खेलने के बाद सलामी बल्लेबाज के 
रूप में उतरे गोहित शर्मा अब ग्रीम स्मिथ, 
वीरेंद्र सहवाग, ग्राहम गूच, क्रिस गेल, 


सनथ जयसूर्या और मर्वन अटापटूदू 


जैसे अपने जमाने के दिग्गज ओपनरों की 
सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने अपने 
टेस्ट करियर की शुरुआत मध्यक्रम के 
बल्लेबाज के रूप में की थी। 

रोहित ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ 
विशाखापत्तनम में पहले टेस्ट मैच की 
दोनों पारियों में शतक जड़कर सलामी 
बल्लेबाज के रूप में धमाकेदार 
आगाज किया। वह पिछले छह साल 
से भी अधिक समय से सीमित ओवरों 
के क्रिकेट में भारत के लिए पारी की 
शुरुआत करते रहे हैं, लेकिन वर्षों पहले 
सहवाग पर किए गए प्रयोग से प्रेरणा 
लेकर गोहित को टेस्ट मैचों में भी यह 
जिम्मेदारी सौंपी गई, जिसमें वह पहली 
परीक्षा में सफल रहे। उन्होंने 476 और 
427 रन की पारियां खेलकर कई रिकॉर्ड 
अपने नाम किए। रोहित अब दूसरे टेस्ट 
में आत्मविश्वास से भरे होंगे, जो 40 
अक्टूबर से पुणे में होगा। भारतीय टीम 
दूसरे टेस्ट के लिए पुणे पहुंच चुकी है। 

रोहित ने इससे पहले 27 टेस्ट मैचों 
में मध्यक्रम में बल्लेबाजी की थी जिनमें 
वह केवल तीन शतक लगा पाए थे। यह 
सही है कि सलामी बल्लेबाज के रूप में 
उनको असली परीक्षा विदेशों में होगी, 
लेकिन तब तक वह मानसिक रूप से 
यह जिम्मेदारी संभालने के लिए पूरी तरह 
तैयार हो जाएंगे। उन्होंने कहा, “मुझे दो 
साल पहले बताया गया था कि किसी 
चरण में मुझे पारी का आगाज करने के 
लिए कहा जा सकता है इसलिए मैं भले 
ही टेस्ट में नहीं खेल रहा था, लेकिन 
नेट्स पर नई गेंद का सामना करता था।' 


भारतीय टेस्ट टीम के नए सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ० फाइल फोहो, एएफपी 


सहवाग भी मध्यक्रम के बाद ओपनिंग में हुए हिंट 


नई दिल्ली: रोहित पहले बल्लेबाज;नहीं हैं जिन्हें मध्यक्रमासेहटाकर शीर्षक्रम में 
भेजा गया | ऐसे बल्लेबाजों की लंबी फेहरिस्त है जिनमें से कई बेहद सफल भी,ुहे 
हैं। भारत से इनमें सहवाग का नाम आता है, जिन्होंने अपने पहले पांचु,डेस्ह मध्यक्रम 


के बल्लेबाज के रूप में खेले और पदार्पण टेस्ट में शतक भी जडाथा लेकिन, जब 
उन्हें सलामी बल्लेबाज के रूप में उतारा गया तो फिर उन्होंने अपने आखिरी टेस्ट 
तक यह जिम्मेदारी निभाई और इस बीच कई धमाकेदार पारियां भी खेलीं, जिनमें दो 
तिहरे शतक भी शामिल हैं | सहवाग ने ओपनर के तौर पर 8207 रन बनाए हैं। 


ग्रीम स्मिथ ने भी किया था ये कारनामा 


नई दिल्ली : दक्षिण अफ्रीका के सबसे 


सफल सलामी बल्लेबाज ग्रीम स्मिथ पहले नंबर पर उतरे थे, लेकिन चार 


दो टेस्ट में तीसरे और चौथे नंबर पर 
उतरे थे उन्होंने 205 में से 96 पारियां 
ओपनर के रूप में खेलकर 9030 रन 


बनाए थे। इस सूची में ग्राहम गूच, माइकल में वापसी की थी।गूच के 


अथर्टन या गेल का नाम चौंकाने वाला हो 


सकता है। गूच पहले दो टेस्ट 


केवल 37 रन बना पाए | इसके बाद वह 
तीन साल तक टीम से बाहर रहे और 
फिर उन्होंने सलामी बल्लेबाज 


भी पहले दो टेस्ट में तीसरे 


वर्तमान में एल्गर हैं उदाहरण 
नई दिल्ली: दक्षिण अफ्रीका के 
वर्तमान सलामी बल्लेबाज डीन 
एल्गर अपने पहले सात टेस्ट मैच 
में अक्सर छठे और सातवें नंबर 
पर बल्लेबाजी के लिए उतरे। वह 
श्रीलंका के खिलाफ 2044 में गॉल 
में पारी का आगाज करने उतरे और 
03 रन बनाए। इसके बाद से वह 
लगातार ओपनर बने हुए हैं। उन्हीं 
के देश के हर्शल गिब्स पहले सात 
टेस्ट तक मध्यक्रम में खेलते रहे 
और फिर जाकर उन्हें सलामी 
बल्लेबाज बनाया गया। ऑस्ट्रेलिया 
के जस्टिन लैंगर लंबे समय तक 
तीसरे नंबर के बल्लेबाज बने रहे, 
लेकिन बाद में उन्होंने मैथ्यू हेडन 
के साथ सफल सलामी जोड़ी बनाई 
थी। ऑस्ट्रेलिया के ही बॉब सिंपसन 
शुरू में छठे से आठवें नंबर पर 
बल्लेबाजी के लिए उतरे, लेकिन 
बाद में सलामी बल्लेबाज के रूप 
में सफल रहे। इंग्लैंड के डेनिस 
एमिस ने पहले नौ टेस्ट मध्यक्रम 
में खेले थे, जबकि माइकल वॉन 
ने 43 टेस्ट मध्यक्रम में खेलने 
के बाद सलामी बल्लेबाज की 
जिम्मेदारी निभाई थी। 


| गेल ने पहले तीन 
और उनमें केवल 


बाद में सफल ओपनर बने बल्लेबाजों का मध्यक्रम में रिकॉर्ड 


ये भी जानिए 


ड शमी टेस्ट क्रिकेट में एक पारी में चार 

करने वाले दूसरे गेंदबाज बने हैं। उनसे पहले 
जसप्रीत बुमराह ने वेस्टइंडीज के खिलाफ 2079 में 
यह कारनामा किया था। 


बल्लेबाज पारी नाबाद रन सर्वाधिक औसत १700 50 
ग्रीम स्मिथ 09 0। 235 68 29.37 00 02 
वीरेंद्र सहवाग I0 00 379 05 37.90 0 02 
ग्राहम गूच 3 00 089 2I0 35.2 02 05 
माइकल अथर्टन १5 0] 252 60 I8.00 00 0I 
क्रिस गेल 09 0I १86 5I* 23.25 00 0I 
सनथ जयसूर्या 36 05 04] 45 33.58 0] 06 
मर्वन अटापट्टू 20 02 865 36 I027 00 00 
हर्शल गिब्स 38 02 925 94 25.69 00 05 
जस्टिन लैंगर 67 03 2584 223 AOU | 
बॉब सिंपसन 4] 03 205 76 3.। 02 08 
डीन एलार TW HM a  0॥] 
डेनिस एमिस I9 02 ३336 64 I9.76 00 02 
माइकल वॉन 75 05 2626 66 37.5] 08 09 
नवजोत सिद्धू 09 0। 29] १6 36.37 0] 00 
रोहित शर्मा 47 07 5४७] 39.62 03 70 


मध्यक्रम से ओपनिंग में आए नवजोत 


नई दिल्ली: भारत के नवजोत सिद्धू ने भी 
अपने टेस्ट करियर की शुरुआत मध्यक्रम 
के बल्लेबाज कें रूप में की थी। मध्यक्रम से 
शीर्षक्रम में पहुंचकर सफल ओपनर बनने 


वाले खिलाड़ियों में श्रीलंका के जयसूर्या और 


प ह दा निचले मध्यक्रम में खेले थे 
[ग उन्होंने ओपनर की भूमिका 


जिनमें वह केवल 59 रन 
निभाई और 770 मैचों में से 90 टेस्ट में यह 


अटापट्टू प्रमुख हैं। जयसूर्या ने 4 टेस्ट 
बना पाए थे | इसके बाद 
जिम्मेदारी बखूबी संभाली | अटापदटू की 


नवजोत सिद्धू # फाइल फोटो, प्रेट 


कहानी बड़ी रोचक है | उन्होंने चार साल के अंतर में तीन टेस्ट में छठे और सातवें 
नंबर पर बल्लेबाजी की और छह पारियों में केवल एक रन बनाया | इसके बाद तीसरे 
नंबर के बल्लेबाज के रूप में वापसी की, पर नाकाम रहे | अटापद्टू ने 73 पारियां 
खेलने के बाद सलामी बल्लेबाज का जिम्मा संभाला और फिर पीछे मुड़कर नहीं 
देखा | उनके नाम पर ओपनर के तौर पर छह दोहरे शतक दर्ज हैं। 


सफल सलामी बल्लेबाज के तौर पर रिकॉर्ड 

बल्लेबाज पारी नाबाद रन सर्वाधिक औसत 700 50 
ग्रीम स्मिथ I9 2 9030 277 49.07 29 3३36 
वीरेंद्र सहवाग ॥70 06 8207 ३39 50.04 22 30 
ग्राहम गूच 84 06 78] 333 43.88 78 4॥ 
माइकल अथर्टन 97 06 7476 85* ३39.4 76 45 
क्रिस गेल 73 0 7028 333 43. १5 36 
सनथ जयसूर्या १52 09 5932 340 4॥.48 3 25 
मर्वन अटापट्टू्‌ 36 3 537 249 43.22 ॥6 7 
हर्शल गिब्स 6 05 5242 228 47.22 १4 2 
जस्टिनलैंगर ॥5 09 52 250 48.22 76 ॥8 
बॉब सिंपसन 70 04 3664 3॥॥ 55.5] 08 9 
डीन एलार 87 06 ३3348 ॥99 4।.33 ॥ ॥3 
डेनिस एमिस 69 08 3276 262* 53.79 ॥ 09 
माइकल वॉन 72 04 ३3093 97 45.48 70 09 
नवजोत सिद्धू. 69१ 0 297 20] 42.80 08 १5 
रोहित शर्मा 02 00 303 76 
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पत्नी और बच्चे के साथ पुणे पहुंचे भारतीय टीम के मध्यक्रम के बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा ७ प्रेट्र 


रोहित करियर की सर्वश्रेष्ठ 7वीं रैंकिंग पर सहवाग.की तरह निडर होकर महिला रैंकिंग में भारत दूसरे रथान पर कायम 
खेलते हैं मथु : लक्ष्मण 


दुबई, प्रेट्र: सलामी बल्लेबाज के तौर 
पर अपने पहले टेस्ट की दोनों पारियों 
में शतक जड़ने वाले भारतीय बल्लेबाज 
रोहित शर्मा सोमवार को आइसीसी टेस्ट 
खिलाड़ी रैंकिंग में करियर के सर्वश्रेष्ठ 
7वें स्थान पर पहुंच गए। 

रोहित के नाम अब 28 टेस्ट में पांच 
शतक हैं, उन्होंने विशाखापत्तनम में 
दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ पहले टेस्ट 
में 476 और 727 रन की पारियों से 36 
पायदान की छलांग लगाई। इस मैच में 
भारत ने 203 रन से जीत हासिल कर 
तीन मैचों की सीरीज में -0 से बढ़त 
बना ली। अन्य सलामी बल्लेबाज मयंक 
अग्रवाल को पहली पारी में दोहरा शतक 
जड़ने के बाद 38 पायदान का फायदा 
हुआ, जिससे वह करियर को सर्वश्रेष्ठ 
25वीं रैंकिंग पर पहुंच गए। कप्तान 
विराट कोहली ने अपना दूसरा स्थान 
बरकरार रखा है, हालांकि वह जनवरी 
208 के बाद पहली बार 900 रेटिंग 


के अध्यक्ष से 
कोई मतभेद नहीं : मेहता 
नई दिल्ली : भारतीय ओलंपिक संघ 
(आइओए) के महासचिव राजीव 
मेहता ने सोमवार को स्पष्ट किया कि 
निशानेबाजी को हटाए जाने के बाद 
2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार 
के फैसले पर अध्यक्ष नरिंदर बत्रा से 
उनके कोई मतभेद नहीं हैं | मेहता ने 
कहा कि उन्हें चेन्नई में एक कार्यक्रम के 
मौके पर कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार 
के मुद्दे पर आई कुछ रिपोर्ट में उनके 
बयान को गलत तरीके से पेश किया 
गया ।मेहता ने कहा, 'जो रिपोर्ट आ 
रही हैं, उसमें मुझे गलत तरीके से पेश 
किया गया ।मैंने वो शब्द नहीं कहे, 
जिन्हें इन रिपोर्ट में बताया जा रहा है। 
2022 कॉमनवेल्थ गेम्स के बहिष्कार 
के फैसले के मुद्दे पर अध्यक्ष के साथ 
मेरे कोई मतभेद नहीं हैं ।” टर) 


ओलंपिक में कबड्डी को 
लाने की कोशिश : रिजिजू 


नई दिल्‍ली : खेल मंत्री किरन रिजिजू 
ने कहा कि सरकार पेरिस में 2024 में 
होने वाले ओलंपिक गेम्स में कबड्डी 
को शामिल कराने के लिए अपनी 
तरफ से हर संभव कोशिश करेगी। 
रिजिजू ने स्टार स्पोर्ट्स पर कहा, 
“कबड्डी इसका सटीक उदाहरण है 
कि किस तरह से ग्रामीण स्तर का खेल 
सफलतापूर्वक आगे बढ़ता है | यह मुझे 
खेल संस्कृति की शुरुआत लगती है, 
जिसकी हमने भारत के लिए कल्पना 
की थी और अब जो वास्तविकता बनती 
जा रही है । कबड्डी अगले ओलंपिक 
का हिस्सा बने, इसके लिए हम अपनी 
तरफ से हरसंभव प्रयास करेंगे | मैं 
इसके प्रति आश्वस्त हूं।' खेल मंत्री ने 
नहीं बताया कि यह कैसे संभव होगा 
क्योंकि ओलंपिक में किसी नए खेल को 
शामिल करना काफी लंबी और जटिल 
प्रक्रिया है। लुसाने में 25 जून के सत्र 

में आइओसी ने कहा था कि ओलंपिक 
2024 के कार्यक्रम में शामिल करने के 
लिए किसी अन्य खेल की सिफारिश 
नहीं की जा सकती है।भारत का शुरू 
से ही कबड्डी में दबदबा रहा है, जो 


एशियन गेम्स का हिस्सा है। प्रेट्र 


आइसीसी टेस्ट रैंकिंग 


® अश्विन और मुहम्मद शमी की 
गेंदबाजी रैंकिंग में भी हुआ फायदा 

७ कोहली जनवरी 208 के बाद 
पहली बार 900 रेटिंग अंक से नीचे 


अंक से नीचे खिसक गए। उनके अब 
899 अंक हैं और वह ऑस्ट्रेलिया के 
शीर्ष रैंकिंग पर काबिज स्टीव स्मिथ से 
38 अंक पीछे हैं। 

गेंदबाजों में ऑफ स्पिनर रविचंद्रन 
अश्विन ने मैच में आठ विकेट चटकाने 
के बाद शीर्ष-40 में वापसी की। उन्होंने 
पहली पारी में 445 रन देकर सात विकेट 
झटके थे। अश्विन ने चार पायदान की 
छलांग लगाई और 4१0वें स्थान पर पहुंच 
गए। साथ ही वह आलराउंडर सूची में 
भी शीर्ष-पांच में पहुंच गए। तेज गेंदबाज 
मुहम्मद शमी करियर के सर्वश्रेष्ठ 70 
अंक से 8वें से 6वें स्थान पर पहुंच 


गए और वह अपने करियर के सर्वश्रेष्ठ 
44वें स्थान से दो स्थान पीछे हैं। वहीं 
रवींद्र जडेजा बांग्लादेश के शाकिब अल 
हसन को पछाड़कर ऑलराउंडर सूची में 
दूसरा स्थान हासिल करने में सफल रहे। 

भारत को विशाखापत्तनम में जीत 
से आइसीसी विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 
तालिका में 40 अंक का फायदा मिला 
और अब उसके 60 अंक हैं। उसने 
वेस्टइंडीज में सीरीज में 2-0 से जीतने 
के बाद पूरे 420 अंक हासिल किए थे। 
न्यूजीलैंड और श्रीलंका के सीरीज 4-॥ 
से ड्रॉ कराने के बाद 60-60 अंक हैं, 
जबकि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के पांच 
मैचों की सीरीज में 2-2 से ड्रॉ के बाद 
56-56 अंक हैं। दक्षिण अफ्रीका के 
लिए शतकवीर किविंटन डिकॉक और 
डीन एल्गर को फायदा मिला है। डिकॉक 
सातवें स्थान पर पहुंचने से शीर्ष-0 
में शामिल हो गए, जबकि एल्गर 44वें 
स्थान पर पहुंच गए। 


नई दिल्ली, प्रेट्र : भाँरतीय क्रिकेट टीम 
के पूर्व बल्लेबाज ब्रीवीएस लक्ष्मण ने 
विशाखापत्तनम देसको पहली पारी में 
शानदार दोहरा शतक लगाने वाले सलामी 
बल्लेबाज मयंक अग्रवाल की तारीफ को 
है। लक्ष्मण ने कहा कि 28 सालका यह 
बल्लेबाज अपने पसंदीदा वीरेंद्र सहवाग 
की तरह निडर होकर खेलतां है। भारत 
ने दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ मौजूदा 
सीरीज का पहला टेस्ट मैच 203 रनों सै 
जीता। इस मैच में मयंक ने 25 रनों की 
पारी खेली थी। 

उनकी इस पारी की मदद से भारत 
पहली पारी सात विकेट पर 502 
रनों पर घोषित करने में सफल रहा 
था। लक्ष्मण ने एक कार्यक्रम में कहा 
कि अग्रवाल मजबूत बल्लेबाज हैं। 
उन्होंने इस मैच को घरेलू मैच की तरह 
लिया। खिलाड़ी आमतौर पर अंतरराष्ट्रीय 


वीवीएस लेक्ष्मण « फाइल फोटो, ट्विटर 


मैचों में अलग तरीके से खेलते हैं, 
लैकिन मयंक ने अपना स्टाइल बरकरार 
रखा है। कलाइयोंहकेछइस जादूगर 
बल्लेबाज नागे कहा कि बह मानसिक 
तौर्‌&पर काफी मजबूत हैं और अपने 
आदर्श, सहवाग को तरह निडर होकर 
खेलते हैं। 


सेविया को 4-0 से हराकर दूसरे स्थान पर बार्सिलोना, सुआरेज ने लगाई बाइसिकिलरकिक 


सेविया को पराजित कर लय में लोटा बासां 


फुटबॉल डायरी 


मैड़िड, एएफपी: स्पेनिश फुटबॉल लीग 
ला लीगा में गत चैंपियन बार्सिलोना ने 
सेविया को 4-0 से हराकर अपनी खोई 
हुई लय हासिल कर ली। बार्सिलोना 
को इस जीत से स्पेनिश लीग की तीनों 
दिग्गज टीमें अंक तालिका में शीर्ष तीन 
स्थानों पर नजर आ रही हैं। 

कैंप नाउ में खेले गए इस मुकाबले में 


लियोन मेसी ने कोण बनाती फ्री किक को | 
गोल पोस्ट में पहुंचाकर सत्र का अपना | 


पहला गोल मुकम्मल किया। हालांकि 
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इससे पहले ही बासिंलोना के स्टार लुइस | 


सुआरेज, अर्तुरो विडल और उस्माने 
डेंबले ने गोल करके सेविया को मुकाबले 
से बाहर कर दिया था। बासिंलोना को 
सुआरेज ने खेल के 27वें मिनट में बायें 
पांव से एक जबरदस्त बाइसिकिल किक 
पर गोल करके शुरुआती बढ़त दिलाई। 


इसके बाद विडल 32वें मिनट में एक | 


ऐसा गोल दागा जिसमें गेंद बार्सिलोना के 
सभी खिलाड़ियों से होकर गुजरी। इस 
गोल के तीन मिनट बाद ही डेंबले ने गोल 
करके हाफ टाइम से पहले बार्सिलोना को 
3-0 से आगे कर दिया जबकि दूसरे हाफ 
में मेसी (78वें मिनट) ने टीम के लिए 
इकलौता गोल किया। 

इस मुकाबले के आखिरी मिनट में 
बार्सिलोना को नौ खिलाड़ियों के साथ 
खेलना पड़ा। पदार्पण कर रहे रोनाल्ड 
अरॉजो को पहले रेफरी ने रेड कार्ड 
दिखाकर बाहर किया और फिर एक 
मिनट बाद ही डेंबले को मुकाबले का 
दूसरा येलो कार्ड मिलने को वजह से 
मैदान छोड़ना पड़ा। आठ मुकाबलों 
के बाद अब बार्सिलोना अंक तालिका 
में 46 अंकों के साथ दूसरे स्थान पर 
है। वह शीर्ष पर काबिज रीयल मैड़िड 
(78 अंक) से दो अंक पीछे और 
तीसरे स्थान पर काबिज एटलेटिको 
मैडिड (5 अंक) से एक अंक 
आगे है। रविवार को एक अन्य लीग 
मुकाबले में एटलेटिको मैड्डि को 
वालाडोलिड से गोलरहित (0-0) डॉ 
खेलना पड़ा था जबकि रीयल ने आठवें 


TO CYS art जाल 


सेविया के खिलाफ बाइसिकिल किक लगाते बार्सिलोना के लुइस सुआरेज ७ रायटर 


हम फिर से विजेता पीढी तैयार करेंगे: जोसेफ 

लीड्स: बार्सिलोना के अध्यक्ष जोसेफ मारिया बार्टोमेउ फिर से एक विजेता पीढ़ी 
तैयार करने के लिए दोबारा पैसा लगाने के बारे में सोच रहे हैं बार्टोमेउ ने कहा कि 
हमें घरेलू और अवे मुकाबलों में प्राकृतिक विकास के लिए प्रतिभा की तलाश जारी 
रखनी होगी | हमें आशा है कि यह एक विजेता पीढ़ी होगी । चीजें अच्छी चल रही हैं। 
खेलों की दुनिया में हमारा क्लब सबसे ज्यादा कमाई करने वाला क्लब है। 
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दौर के मुकाबले में शनिवार को ग्रेनाडा 
को 4-2 से हराया था। 

हिग्यून ने जुवेंटस को शीर्ष पर पहुंचाया: 
इटली के सीरी-ए लीग में गत चैंपियन 
जुवेंटस ने इंटर मिलान को 2-7 से 
हराकर तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर 
लिया। जुवेंटस के स्टार गोंजालो हिम्यून 
ने निर्णायक गोल करके इंटर मिलान को 
इस सत्र में पहली हार झेलने के लिए 
मजबूर कर दिया। सैन सिरो में खेले 
गए इस मुकाबले में स्थानापन्न हिग्यून 
ने खेल के 80वें मिनट में निर्णायक 
गोल दागा जबकि इससे पहले पाउलो 


डायबाला ने चौथे मिनट में जुवेंटस 
को बढ़त दिलाई। हालांकि 8वें मिनट 
में लॉतारो मार्टिनेज ने पेनाल्टी किक 
पर गोल करके इंटर को बराबरी दिलाई 
लेकिन हिग्यून के गोल ने जुवेंटस 
को जीत दिलाई। इस मुकाबले 
के लिए जुवेंटस के मैनेजर मौरिजो 
सारी ने क्रिस्टियानो रोनाल्डो के 
साथ पाउलो डायबाला और फेडिको 
बेनार्डची को अग्रिम पंक्ति में उतारा। 
इस जीत के साथ जुवेंटस अंक 
तालिका में 9 अंकों के साथ शीर्ष पर 
पहुंच गया। उसने इंटर मिलान को एक 


दुबई, प्रेट्र: भारत ने सोमवार को जारी 
हुई आइसीसी महिला वनडे रैंकिंग में ना 
सिर्फ अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा 
है, बल्कि तीसरे स्थान पर काबिज इंग्लैंड 
पर अपने अंकों की बढ़त को भी बढ़ा 
लिया है। मिताली राज की अगुआई वाली 
भारतीय महिला टीम ने इंग्लैंड पर अब 
अपनी बढ़त को एक अंक से बढ़ाकर 
तीन अंक का कर लिया है। भारतीय टीम 
के अब 25 अंक हैं, जबकि इंग्लैंड के 
422 अंक हैं। 

आइसीसी के अनुसार, टी-20 
अंतरराष्ट्रीय रैंकिंग में भारत पांचवें 
पायदान पर है। ऑस्ट्रेलिया ने लगातार 
शानदार प्रदर्शन को बदौलत महिला 
वनडे और टी-20 दोनों की रैंकिंग में 
अपना शीर्ष स्थान कायम रखा है, जहां 
वह पिछले साल अक्टूबर से काबिज 
है। वनडे रैंकिंग में वेस्टइंडीज को पांच 
अंकों का नुकसान हुआ है और अब वह 
सातवें पायदान पर काबिज पाकिस्तान 


मंजू रानी क्वार्टर 
फाइनल में पहुंचीं 


उलान-उदे( रूस) प्रेट्र: भारत को मंजू 
रानी ने सोमवार को यहां अंतिम-6 
के मुकाबले में आसान जीत के 
साथ विश्व म्रहिला मुक्केबाजी 


` चेंपियनशिषं के क्वार्टर फाइनल में 


क * ५ प्रवेश किया। छीं वरीय भारतीय 


hs j 


अंक से पीछे छोड़ दिया। सीरी-ए के 
एक अन्य अहम मुकाबले में नापोली 
को टोरिनो के खिलाफ गोलरहित 
(0-0) डॉ खेलना पड़ा। 

फोरलॉन बोले, भारत में अच्छे कोचों की 
जरूरत: उरुग्वे के दिग्गज फुटबॉलर 
डिएगो फोरलॉन ने इस बात पर जोर 
दिया कि भारत में फुटबॉल के विकास 
के लिए जमीनी स्तर पर और काम करने 
और युवा खिलाड़ियों के लिए अच्छे 
कोचों को लाने की जरूरत है। संन्यास 
ले चुके 40 वर्षीय फोरलॉन इंडियन सुपर 
लीग में मुंबई सिटी को ओर से खेल चुके 
हैं। मुंबई में एक कार्यक्रम के दौरान जब 
उनसे पूछा गया कि भारतीय टीम को 
कहां-कहां सुधार करने की जरूरत है 
तो उन्होंने कहा कि वे बहुत कुछ कर 
सकते हैं। प्रतिभा नहीं है, आपको जमीनी 
स्तर पर युवाओं के लिए माहौल बनाने 
की जरूरत है, उन्हें ज्यादा से ज्यादा 
प्रतियोगिताओं में खेलने की जरूरत है। 


| | मंजू ने वेनेजण्ला को रोजास 


टेयोनिस सेडेनो क्रो 5-0 से 

हराया विश्व चेंपियनशिप 
में_पदार्पण कर रही मंजू इस 
चैंपियनशिप में पदक जीतने से 
अब सिर्फ,एकीजीत दूर हैं। क्वार्टर 
फाइनल में हालांकि मंजूझकी राह 
आसान नहीं होगी जहाँ उन्हें पिछली 
बार की कांस्य प्क विजेता और 
शीर्ष वरीय दक्षिण कोरिया की किम 
हयांग मी से 70 अक्टूबरोकोभिड़ना 


। है। दोनों मुक्केबाजों ने रक्षात्मक 


रवैया अपनाया लेकिन मंजू के मुक्के 
अधिक सटीक थे। मंगलवार को छह 
बार की चैंपियन एमसी मेरी कोम 
(54 किग्रा) प्री-क्वार्टर फाइनल में 
अपने अभियान की शुरुआत थाइलैंड 


| की जुतामस जितपोंग के खिलाफ 


करेंगी। तीसरी वरीय भारतीय को 
पहले दौर में बाई मिली है। पूर्व रजत 
पदक विजेता स्वीटी बूरा 75 किग्रा 
में दूसरी वरीय वेल्स की लारेन प्रिंस 
से भिड़ेंगी। लारेन यूरोपीय खेलों को 
स्वर्ण पदक विजेता और पिछली 
विश्व चैंपियनशिप की कांस्य पदक 
विजेता हैं। 

विजेंदर का अगला मुकाबला 22 नवंबर 
कोः अमेरिकी पेशेवर सकिट में जीत 
से आगाज करने के बाद भारतीय 
मुक्केबाज विजेंदर सिंह दुबई में 22 
नवंबर को रिंग में उतरेंगे लेकिन उनके 
प्रतिद्वंद्वी को अभी घोषणा नहीं की 
गई। विजेंदर का अब तक का रिकॉर्ड 
-0 है जिसमें आठ नॉकआउट 
जीत शामिल हैं। वह अपना अजेय 
रिकॉर्ड बरकरार रखने की कोशिश 
करेंगे। इस मुकाबले का आयोजन 
अमेरिका में भारतीय प्रमोटर टॉप रैंक 
के सहयोग से राउंड-40 मुक्केबाजी 
और एमटीके ग्लोबल कर रहे हैं। 
विजेंदर अभी मैनचेस्टर में ट्रेनर ली 
बीयर्ड के साथ अभ्यास कर रहे हैं। 


हरमनप्रीत के लिए जेमिमाह और हलीन ने गाया गाना 


नई दिल्ली, आइएएनएस : भारतीय 
महिला क्रिकेटर जेमिमाह रोद्रिग्ज 
और हलीन देयोल ने हरमनप्रीत कौर 
को एक खास रेप गाना समर्पित किया 
है, जिन्होंने हाल में ।00 टी-20 
अंतरराष्ट्रीय मैच खेला है। रविवार को 
रो्रिग्ज ने अपने ट्विटर हैंडल पर एक 
छोटा वीडियो अपलोड किया है, जिसमें 
वह और देयोल अपनी टी-20 कप्तान 
के लिए रेप गाना गाती हुई नजर आ 
रही हैं | उन्होंने ट्वीट किया, “कप्तान 
हरमनप्रीत कौर आपको 700वें टी-20 
के लिए बधाई | आपके लिए बिंग हैरी 


से सिर्फ दो अंक आगे है। पिछले साल 
वेस्टइंडीज में आइसीसी महिला टी-20 
विश्व कप जीतने वाली ऑस्ट्रेलिया 
ने इंग्लैंड पर अपनी बढ़त को 40 से 
बढ़ाकर 44 अंकों पर पहुंचा दिया है। 


और लिटिल जे की ओर से एक छोटा 
सा तोहफा।' हरमनप्रीत ने इस वीडियो 
पर रिट्वीट किया, “शुक्रिया छोटी 
बहनों | आपने मेरे लिय यह किया है, 
इसकी मुझे बेहद खुशी है।' मालूम 

हो कि हरमनप्रीत पिछले शुक्रवार को 
700 टी-20 अंतरराष्ट्रीय मैच खेलने 
वाली पहली भारतीय खिलाड़ी (पुरुष 
या महिला) बनी थीं।30 साल की 
हरमनप्रीत ने यह उपलब्धि दक्षिण 
अफ्रीका के खिलाफ छठे व अंतिम मैच 
में हासिल की थी, जिसमें भारत को 05 
रन से हार का सामना करना पड़ा था। 


अन्य टीमों में, इस साल को शुरुआत में 
लगातार 47 मैच जीतकर ऑस्टेलिया का 
लगातार 6 जीत का विश्व रिकॉर्ड तोड़ने 
वाली थाइलैंड की टीम अब आयरलैंड 
के बाद 0वें पायदान पर आ गई है। 


भारत 58वें स्थान पर रहा 


दोहा, एएफपी : फराटा धाविका निया 
अली के 700 मीटर बाधा दौड़ में खिताब 
सहित अमेरिका ने यहां समाप्त हुई विश्व 
एथलेटिक्स चैंपियनशिप के अंतिम दिन 
भी दबदबा बरकरार रखते हुए तीन स्वर्ण 
पदक अपनी झोली में डाले । 

निया ने खलीफा स्टेडियम में 2.34 
सेकेंड का समय निकालकर विश्व 
रिकॉर्डधारक केनी हैरिसन को पीछे छोड़ा। 
दो बच्चों की मां 30 वर्षीय निया ने कहा, 
'मैंने बच्चों के जन्म के बाद कड़ी मेहनत 
को थी। इन महिलाओं (प्रतिद्वंद्वियों) ने 
प्रतिस्पर्धा का स्तर बढ़ा दिया था, इसलिए 
मैं जानती थी कि मुझे क्या करना है।' 

भारत इस चैंपियनशिप में एक भी 
पदक अपने नाम नहीँ कर सका, लेकिन 
तीन स्पर्धाओं के फाइनल में जगह बनाने 
में सफल रहा। इस चैंपियनशिप में भारत 
5§वोस्थान पर रहा। अमेरिका ने अंतिम 
दिन कुल तीन स्वर्ण पदक जीते और वह 
चैपियनशिष में कुल 4 स्वर्ण, रजत 
और चार कांस्य पदक लेकर शीर्ष पर 
रहा अमेरिका ने दिन के दो अन्य स्वर्ण 
पदक महिला औराुरेष दोनों वर्ग की चार 
गुणा 400मीटर रिले दौड़ में जीते। केन्या 
दूसरें स्थान पर रहा | उसनौपांच स्वर्ण, दो 
रजत और चार कांस्यपदक हासिल किए। 
जमैका तीन स्वर्ग, पांच रजत और चार 
कांस्य बदक लेकर तीसरे स्थान पर रहा। 
चीन ने तीन स्वर्ण सहित जो पदक जीते 
और उसे चौथा स्थानाँमिला। अंतरराष्ट्रीय 
एथलेटिक्स महीसंघ के अध्यक्ष सबेस्टियन 


विश्व एथलेटिक्स चैंपियनशिप 


कार्डिफ मैराथन में हिस्सा 
ले रहे धावक की हुई मृत्यु 


लंदन, आइएएनएस : काडिफ हाफ 
मैराथन में हिस्सा ले रहे एक धावक 
की रेस के दौरान ही मृत्यु हो गई। 
धावक को तुरंत मेडिकल टीम ने देखा 
था और इसके बाद वेल्स के एक 
निजी अस्पताल में भर्ती कराया था | 
धावक की पहचान हालांकि अभी तक 
सार्वजनिक नहीं की गई | रन 4 वेल्स 
के मुख्य कार्यकारी मैट न्यूमैन ने कहा 
कि मैराथन में हिस्सा लेते हए जिस 
धावक की मृत्यु हुई, उनके परिवार के 
साथ हमारी संवेदनाएं हैं जो भी इस 
रेस से जुड़ा था, वो हैरान है । पिछले 
साल भीदो ब्रिटिश धावकों की दिल का 
दौरा पड़ने से मृत्यु हो गई थी । 


को ने कहा कि इस टूनांमेंट में कई 
चैंपियनशिप रिकॉर्ड बने हैं। कुल 43 देशों 
ने पदक अपने नाम किए, जबकि 209 
देशों ने इसमें हिस्सा लिया। आइएएएफ 
विशव एथलेटिक्स चैंपियनशिप के 
इतिहास में इस बार सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन किया 
गया। इस चैंपियनशिप में 86 राष्ट्रीय रिकॉर्ड 
बने। हम चाहते हैं कि हमारे खिलाड़ी अलग 
संस्कृति और अलग-अलग स्थितियों का 
अनुभव करें। 


भारतीय महिला धावक दुती चंद भी भारत को पदक नहीं दिला पाई थीं | 


फाइल फोटो 


. अजहरकेबेटे 
&। से शादी करेंगी . 
“$ सानियाकी 
बहन अनम 


! हैदराबाद, आइएएनएस : भारतीय महिला टेनिस स्टार खिलाड़ी सानिया 
मिर्जा की बहन अनम मिर्जा पूर्व भारतीय क्रिकेट कप्तान मुहम्मद 
अजहरुद्दीन के बेटे मुहम्मद असद से इस साल दिसंबर में शादी करेंगी। 

! सानिया ने इसकी पुष्टि करते हुए कहा कि उनकी बहन असद से शादी करने 
! जारहीहै।सानिया की बहन अनम और अजहर के बेटे असद ने सोशल 

! मीडिया पर एक साथ तस्वीरें साझा की है। 


रोहित शर्मा के लिए बेहतरीन टेस्ट मैच । एक बतौर 
सलामी बल्लेबाज के तौर पर यह बेहतरीन शुरुआत है। 


- वीरेंद्र सहवाग, पूर्व भारतीय बल्लेबाज 


टेनिस डायरी ) ब्रिटेन केएंडीएटीपी रैंकिंग में 503वें से 289वें स्थान पर पहुंचे 


सर्बियाई खिलाड़ी नोवाक 
जोकोविक शीर्ष पर कायम 
पेरिस, एएफपी : पूर्व नंबर एक खिलाड़ी एंडी 
मरे ने सोमवार को जारी एटीपी टेनिस रैंकिंग 
में 200 से ज्यादा पायदान की छलांग लगाई 
जबकि सर्बिया के नोवाक जोकोविक ने शीर्ष 
पर राफेल नडाल पर अपनी बढ़त बढ़ा ली। 
कूल्हे की सर्जरी के बाद वापसी कर रहे 
ब्रिटेन के मरे चीन ओपन के क्वार्टर फाइनल में 
पहुंचे लेकिन वह विजेता बने डोमिनिक थिएम 
से हार गए थे। इससे मरे (32 वर्ष) की रैंकिंग 
में 244 पायदान का इजाफा हुआ और वह 
503वें से 289वें स्थान पर पहुंच गए। टोक्यो 
में मिली जीत से सर्बियाई खिलाड़ी जोकोविक 
के 40365 अंक हैं। नडाल 40 अंक से उनसे 
पीछे हैं जिन्हें पिछले महीने लेवर कप के दौरान 
कलाई को चोट के कारण टूर्नामेंट से हटना पड़ा 
था। स्विस स्टार रोजर फेडरर 730 अंक से 
तीसरे स्थान पर बने हुए हैं। शीर्ष-40 रैंकिंग में 
किसी स्थान में कोई बदलाव नहीं हुआ। 
महिलाओं की विश्व रैंकिंग डब्ल्यूटीए में 
शीर्ष-40 में बदलाव हुआ। 24 वर्षीय जापानी 


ब्रिटेन के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी एंडी मरे | 


खिलाड़ी नाओमी ओसाका यूक्रेन को एलिना 
स्वितोलिना को हटाकर तीसरे स्थान पर पहुंच 
गई जबकि स्वितोलिना चौथे पर आ गईं। इसके 


अक्षदीप, समर्थ की बदौलत 
उत्तर प्रदेश ने दर्ज की जीत 


विजय हजारे ट्रॉफी 


वडोदरा, प्रेट्र : अक्षदीप नाथ (नाबाद 75) और 
कप्तान समर्थ सिंह (62 ) को बेहतरीन पारियों 
ने सोमवार को मोती बाग स्टेडियम में खेले गए 
विजय हजारे ट्रॉफी के मैच मे उत्तर प्रदेश को 
बड़ौदा के खिलाफ सात विकेट से जीत दिला 
दी। बड़ौदा ने विष्णु सोलंकी (58) और युसूफ 
पठान (55) को पारियों के दम पर 50 ओवरों 
में छह विकेट के नुकसान पर 242 रन बनाए 
थे। उत्तर प्रदेश ने इस लक्ष्य को 47.4 ओवरों में 
हासिल कर लिया। 

अक्षदीप ने 07 गेंदों का सामना कर नौ 
चौके मारे। समर्थ ने 79 गेंदों का सामना कर 
पांच चौके और एक छक्का लगाया। अक्षदीप 
के साथ रिंकू सिंह 23 रन बनाकर नाबाद लौटे। 
अंकित राजपूत कौ बेहतरीन गेंदबाजी के 
नेतृत्व में उत्तर प्रदेश के गेंदबाजों ने बड़ौदा को 
विशाल स्कोर तक नहीं जाने दिया। अंकित ने 
तीन विकेट अपने नाम किए। शिवम मावी के 
हिस्से दो विकेट आए | सोलंकी ने अपनी पारी में 
408 गेंदें खेलीं और चार चौके तथा एक छक्का 
लगाया। पठान ने 74 गेंदों का सामना कर सात 


चौके और दो छक्के लगाए। 

जम्मू-कश्मीर ने दर्ज की बड़ी जीत 

जयपुर : ग्रुप सी मुकाबले में सोमवार को जयपुर 
में जम्मू कश्मीर ने बिहार को वीजेडी पद्धति से 
65 रनों से हरा दिया। जम्मू कश्मीर ने शुभम 
खजूरिया के 427 रनों की बदौलत 50 ओवर में 
छह विकेट पर 326 रनों का स्कोर खड़ा किया 
था। जवाब में बिहार को टीम 30.2 ओवर में 
चार विकेट पर 428 रन ही बना सकी और 
वीजेडी पद्धति से यह मुकाबला हार गई। निहार 
के लिए बाबुल कुमार ने सबसे ज्यादा नाबाद 
42 रन बनाए। जम्मू एंड कश्मीर के लिए परवेज 
रसूल ने सबसे ज्यादा तीन विकेट हासिल किए। 
उत्तराखंड ने दर्ज की बड़ी जीत 

नई दिल्ली : प्लेट ग्रुप में उत्तराखंड ने देहरादून में 
खेले गए मुकाबले में सोमवार को अरुणाचल 
प्रदेश को आठ विकेट से हराया। अरुणाचल 
प्रदेश को टीम 48.4 ओवर में 99 रनों पर 
पवेलियन लौट गई। उनकी ओर से राहुल दलाल 
ने सर्वांधिक 95 रन बनाए। उत्तराखंड की ओर 
से प्रदीप चमोली ने चार विकेट चटकाए। जवाब 
में बल्लेबाजी करने उतरी उत्तराखंड की टीम ने 
23.2 ओवर में दो विकेट के नुकसान पर 202 
रन बनाकर जीत हासिल को। 


बेटी की शादी करने के लिए 
ली थी रागिनी गायिका को 


हत्या की सुपारी 


प्रवीण विक्रम सिंह, ग्रेटर नोएडा 


बीटा दो कोतवाली क्षेत्र स्थित मित्रा सोसायटी 
में रहने वाली रागिनी गायिका सुषमा को आठ 
लाख को सुपारी लेकर हत्या करने वाले शूटरों 
ने पूछताछ में चौंकाने वाला पर्दाफाश किया है। 
शूटर मुकेश ने पुलिस पूछताछ में बताया है कि 
उसकी बेटी की शादी 9 नवंबर को है। बेटी की 
शादी धूमधाम से करने के लिए उसको रुपयों की 
जरूरत थी। इसी वजह से उसने रागिनी गायिका 
को हत्या के लिए सुपारी ले ली। यह सुपारी 
उसको मुख्य आरोपित गजेंद्र भाटी के चचेरे 
भाई अजब सिंह ने प्रमोद के संपक से उपलब्ध 
कराई थी। वहीं हत्याकांड में शामिल गजेंद्र का 
चालक अमित रागिनी गायिका को गोली लगने 
के बाद पीड़ित बनकर अस्पताल में मौजूद था। 
वह कह रहा था कि बदमाशों ने भाभी को मार 
दिया। अमित ने ही पुलिस पूछताछ में बताया 
है कि बुलंदशहर में सुषमा पर हुआ हमला भी 
लिव इन पार्टनर गजेंद्र ने करवाया था। वह नहीं 
चाहता था कि सुषमा कार्यक्रमों में गाना गाए। 
हमला करके वह सुषमा को डराना चाहता था, 
जिससे कि वह गायन का शौक छोड़ दे। 

एसपी देहात रणविजय सिंह ने बताया कि 
हत्या में शामिल आरोपितों के संबंध में सोसायटी 
के सीसीटीवी फुटेज से अहम सुराग लगे थे। 
आरोपितों ने हत्या से बीस दिन पहले रेको को 
थी और मित्रा सोसायटी के समीप अंसल गोल्फ 
लिंक में किराये पर घर लिया था। दोनों सोसायटी 
की दूरी महज पांच सौ मीटर है। पुलिस ने जब 
लिव इन पार्टनर गजेंद्र व बुलंदशहर हमले में 
शामिल प्रमोद का इतिहास खंगाला तो पता चला 
कि अजब दोनों के संपक में है। उसके बाद से 
पुलिस को लीड मिलती गई और सभी आरोपित 
पुलिस के हत्थे चढ़ गए। एसपी देहात ने बताया 
कि बीटा दो कोतवाली प्रभारी सुजीत उपाध्याय 
व स्टार टू टीम प्रभारी यतेंद्र कुमार को टीम को 
उनकी तरफ से पांच हजार का पुरस्कार दिया 
जाएगा। घटना का महज छह दिन में पर्दाफाश 
किया गया और सभी आरोपितों को धर दबोचा 
गया। वहीं हत्या के मुकदमे में एससी-एसटी की 
धारा भी बढ़ाई जाएगी। 

भट्ठा व्यापारी है मुख्य आरोपित : रागिनी 
गायिका सुषमा का लिव इन पार्टनर गजेंद्र भाटी 
भटठा व्यापारी है। वह प्रापर्टी का काम भी करता 
है। वह 2076 से सुषमा के साथ लिव इन में 


लिव इन पार्टनर गजेंद्र भाटी ने ही करवाया 
था बुलंदशहर में हमला 


एक आरोपित घटना के बाद पीडित बनकर 
अस्पताल में था मौजूद 


हत्या के मास्टरमाइंड भट्टा व्यापारी गजेंद्र 
ने दी थी रागिनी गायिका की चिता को 


की धारा 


यह है मामला 


मूलरूप से जहांगीरपुर की रहने वाली सुषमा 
रागिनी गायिका थीं। उनका चार साल पहले 
अपने पति से तलाक हो गया था । वह गजेंद्र 
भाटी नाम के व्यक्ति के साथ मित्रा सोसायटी 
में लिव इन रिलेशन में रहती थीं | बीते 9 
अगस्त को उन पर बुलंदशहर में हमला हुआ 
था । हमले की जांच की स्थिति जानने के लिए 
वह बीते मंगलवार यानी एक अक्टूबर को 
बुलंदशहर गई थीं | वहां से जब वापस ग्रेटर 
नोएडा की मित्रा सोसायटी पहुंचीं तो चार 
गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। 


रह रहा था। सुषमा का पहले पति से 2045 में 
तलाक हुआ था। सुषमा ने अपने पहले पति के 
खिलाफ फेसबुक पर फोटो वायरल करने को 
शिकायत भी पुलिस से की थी। दनकौर में भी 
एक रिपोर्ट सुषमा ने दर्ज कराई थी। 

शूटरों को लोकेशन बताता रहा गजेंद्र : एक 
अक्टूबर को घटना वाले दिन रागिनी गायिका 
सुषमा बुलंदशहर से लौट रही थी और गाड़ी 
गजेंद्र का चालक अमित चला रहा था। अमित 
सुषमा की लोकेशन गजेंद्र को बताता रहा और 
गजेंद्र शूटरों को सुषमा को लोकेशन बता रहा 
था। जैसे ही रात आठ बजे के करीब सुषमा 
मित्रा सोसायटी में पहुंची तभी शूटरों ने चार 
गोली मारकर रागिनी गायिका सुषमा की हत्या 
कर दी थी। 

शूटरों को उपहार में दी फॉर्च्यूनर : पुलिस 
पूछताछ में पता चला है कि मुख्य आरोपित 
गजेंद्र ने काम पूरा होने के बाद दोनों शूटर 
मुकेश कश्यप निवासी बुलंदशहर व संदीप 
निवासी जेवर को उपहार में फॉर्च्यूनर दी थी। 
गाड़ी गजेंद्र के एक रिश्तेदार के नाम है। 


एएफपी 


अलावा १9 स्रालं को बियांका एंड्रेस्कू एक 
स्थान के,फाँयदे के साथ पांचकैजबकि रोमानिया 
कगॉसिमोना हालेप छठे नंबर परे खिसक गई। 


शापोवालोव शंघाई मास्टस के 
दूसरे दौर में 


शंघाई : डेनिस शापोवालोव ने सोमवार 

को शंघाई मास्टर्स टेनिस टूर्नामेंट के पहले 
दौर में फ्रांसेस टियाफो को 6-4, 6-2 से 
शिकस्त देकर दूसरे दौर में प्रवेश किया 
जहां उनका सामना गत चैंपियन नोवाक 
जोकोविक से होगा ।जाकोविक पहली 
बार इस टूर्नामेंट में खेल रहे हैं | कनाडा के 
शापोवालोव (३6वीं रैंकिंग) पिछले दो मौकों 
पर शीर्ष रैंकिंग पर काबिज जोकोविक से 
खेल चुके हैं और दोनों ही मैच इस साल हुए 
थे।कनाडा के ही वासेक पोसपिसिल ने 4वें 
वरीय अजँटीना के श्वार्टजमैन को पहले 

दौर में 7-6, 6-2 से मात दी | वाइल्डकार्ड 
से प्रवेश करने वाले एंडी मरे का सामना 
अर्जेदीना के जुआन लोंडेरो से होगा। 


शीर्ष पर ऑस्ट्रेलिया की एश्ले बाटी मौजूद हैं 
चेक गणराज्य की कैरोलिना प्लिस्कोवा ने 
अपना दूसरा स्थान बरकरार रखा। 
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सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग पर नागल 


नई दिल्‍ली : भारतीय टेनिस खिलाड़ी सुमित 
नागल सोमवार को जारी विश्व रैंकिंग में 
छहपायदान चढ़कर 29वें स्थान पर पहुंच 
गए, जो उनके करियर की सर्वश्रेष्ठ रैंकिंग 
है।22 वषीय नागल अभी शानदार फॉर्म में 
चल रहे हैं और उन्हें पिछले सप्ताह ब्राजील 
में एटीपी चैलेंजर कैंपिनास के सेमीफाइनल 
में पहुंचने का फायदा मिला | नागल पिछले 
महीने अर्जेंटीना के ब्यूनस आयर्स एटीपी 
चैलेंजर क्ले टूर्नामेंट का खिताब जीतने के 
बाद 26 पायदान की लंबी छलांग लगाकर 
35वें स्थान पर पहुंचे थे । हरियाणा के 
युवा खिलाडी नागल यूएस ओपन में पहले 
दौर में रोजर फेडरर को कड़ी टक्कर देने 
के कारण चर्चा में आए थे । भारत के अन्य 
खिलाड़ियों की रैंकिंग में भी सुधार हुआ। 
प्रजनेश गुणेश्वरन दो पायदान ऊपर 82वें 
और रामकुमार रामनाथन एक पायदान 
ऊपर 82वें स्थान पर पहुंच गए । डबल्स में 
दिविज शरण भारत के नंबर एक खिलाड़ी 
बन गए | वह 42वें स्थान पर आ गए जबकि 
रोहन बोपन्ना एक पायदान नीचे 44वें स्थान 
पर खसक गए । 


स्पोटर्स जागरण 


मंगलवार 
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डच ओपन में रहेंगी वर्मा बंधु 
पर नजरें, लक्ष्य से भी उम्मीद 


अलमेरे (नीदरलैंड्स), प्रेट्र : भारत के वर्मा बंधु 
सौरभ और समीर मंगलवार से यहां शुरू होने 
वाले 75 हजार डॉलर (करीब 52 लाख रुपये) 
को इनामी राशि वाले डच ओपन सुपर 400 
बैडमिंटन टूर्नामेंट में अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 
करने को कोशिश करेंगे। शीर्ष वरीयता प्राप्त 
समीर फिटनेस को समस्याओं से जूझ रहे थे 
एवं चीन और कोरिया ओपन में नहीं खेल पाए। 
वहीं, सौरभ ने पिछले महीने वियतनाम ओपन 
सुपर 400 का खिताब जीता था। 

पिछले साल दिसंबर में विश्व टूर फाइनल्स 
के क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाले समीर इस 
साल मुश्किल दौर से गुजरे हैं। इस साल वह 
सिर्फ सिंगापुर ओपन और एशियन चैंपियनशिप 
के ही क्वार्टर फाइनल में पहुंच पाए थे, जबकि 
बाकी टूर्नामेंट में वह शुरुआती दौर में बाहर हो 
गए थे। 24 वर्षीय समीर इस साल के शुरू में 
शीर्ष-40 में पहुंचने के करीब थे, लेकिन खराब 
प्रदर्शन से वह रैंकिंग में 47वें स्थान पर खिसक 
गए। उन्हें यहां शुरुआती दौर में बाई मिली है। 

वहीं, चौथी वरीयता प्राप्त सौरभ ने इस साल 
हैदराबाद और वियतनाम ओपन में खिताब 
जीते हैं, जिससे वह विश्व रैंकिंग में 34वें 
स्थान पर पहुंच गए हैं। उन्हें पहले दौर में बाई 


आज से शुरू हो रहे टूर्नामेंट में करना 
चाहेंगे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन 


आत्मविश्वास से भरे युवा लक्ष्य सेन भी 
दिखेंगे कोर्ट पर 


मिली है और दूसरे दौर में उनका सामना स्पेन 
के पाब्लो अबेन से हो सकता है। युवा लक्ष्य 
सेन भी इस सप्ताह कोर्ट पर दिखेंगे। अल्मोड़ा 
के इस 8 वर्षीय खिलाड़ी ने पिछले सप्ताह 
बेल्जियम अंतरराष्ट्रीय का खिताब जीता था। 
इससे वह आत्मविश्वास से भरे हैं और पहले 
दौर में आयरलैंड के नहाट नगुएन से भिड़ेंगे। 
उभरते हुए खिलाड़ी मिथुन मंजूनाथ भी टूनामेंट 
में दिखेंगे। उन्हें पहले दौर में बाई मिली है। वह 
दूसरे दौर में फ्रांस के पांचवीं वरीय थॉमस 
रॉक्सेल के खिलाफ शुरुआत करेंगे। 

महिला सिंगल्स में रितुपर्णा दास का सामना 
रूस में जन्मी इजरायली शटलर सेनिया 
पोलिकार्पोवा से होगा। महिला डबल्स में 
पूजा डांडु और संजना संतोष पहले दौर में एमा 
कार्लसन और जोहाना मैगनसन से भिड़ेंगी। 


मेरी क्नह् से गंभीर का करियर खत्म हुआ: मुहम्मद इरफान 


नई दिल्ली, आइएएनएसं : पाकिस्तान के तेज़ 
गेंदबाज मुहम्मद इरफान ने दावा किया है कि 
उनकी वजह सै भारत के पूर्व सलामी बल्लेबाज 
गौतम गंभीर का करियर खत्म हो गया। इरफान 
ने कहा है कि 202 मेंछच्होंने सीमित ओवरों में 
गंभीर का करियर खत्म कर दिया था। 

इरफान ने पाकिस्तान के चैनलाँसे कहा कि 
गौतम गंभीर मुझसे डरते थे। मुझे लगता है कि 
उनका करियर मेरी वजह से खत्म हुआ है। 
उसके बाद वह टीम में वापस नहीं आह्चाए। 
सात फुट एक इंच लंबे पाकिस्तान के इस तेज 
गेंदबाज ने 202 में खेली गई सीरीज में गंभीर 
को चार बार आउट किया था। तीन मैचों की 
वनडे सीरीज में इरफान ने गंभीर को दो बार 
और टी-20 सीरीज में दो बार आउट किया था। 
इस सीरीज के बाद गंभीर ने इंग्लैंड के खिलाफ 
एक सीरीज खेली थी लेकिन इसके बाद वह 
टीम से बाहर हो गए थे। इरफान ने कहा कि वह 
मुझे खेलना पसंद नहीँ करते थे। और जब दोनों 
टीमें नेट्स पर अभ्यास करती थीं तो वह मेरी 
आंखों से आंखें नहीं मिला पाते थे। मुझे याद 
है 2042 में मैंने उन्हें चार बार आउट किया 
था और वह मेरे खिलाफ असहज रहते थे। 


फाइल फोटो 


इरफान यहीं नहीं रुके | उन्होंने यहां तक कहा है 
कि भारतीय बल्लेबाजों को उनकी गेंद नजर ही 
नहीं आती थी। जब में भारत कौेखिलाफ खेला 
तो उनकी बल्लेबाज मैरे सामने ओसहज थे। 


विवि 


पाक गेंदबाज मुहम्मद इरफान॥ 


स्टीव स्मिथ और डेविड वार्नर 
की शेफील्ड शील्ड में वापसी 
सिडनी : ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज स्टीव 
स्मिथ और डेविड वार्नर लगभग दो साल 

बाद अपना पहला घरेलू शेफील्ड शील्ड 

मैच खेलेंगे ।ये दोनों बल्लेबाज गुरुवार को 
न्यूसाउथ वेल्स की तरफ से क्वींसलैंड के 
खिलाफ मैदान पर उतरेंगे । इनमें से कोई 
भी खिलाड़ी नवंबर 2077 के बाद शैफील्ड 
शील्ड के चार दिवसीय मैच में नहीं खेले थे। 
तब भीवे दोनों न्यू साउथ वेल्स की तरफ से 
क्वींसलैंड के खिलाफ खेले थे।स्मिथ और 
वार्नर को मार्च 2078में दक्षिण अफ्रीका में 
गेंद से छेडछाड करने के मामले के बाद एक 
साल का प्रतिबंध झेलना पड़ा था | इन दोनों 
को ऑस्ट्रेलिया के अपने साथी मिशेल स्टार्क 
के साथ सोमवार को 20I9-20 सत्र के 
पहले दौर के मैचों में खेलने के लिये चुना गया 
है।स्मिथ-वार्नर ने इंगलैंड में एशेज सीरीज 
के दौरान टेस्ट क्रिकेट में वापसी की थी। 


कुछ खिलाड़ियों ने 202 में मुझसे कहा भी था 
कि उन्हें मेरी लंबाई के कारण गेंद दिखती नहीं है 
साथ ही वह मेरी तेजी को भी नहीं पकड़ पाते हैं। 
नाइट वॉचमैन की नई भूमिका का आनंद उठाओ 


कैदियों को सुरक्षा, सुविधाऔंके लिए 
उत्तराखंड में बनेगा जेलविकाश बोड 


विकास गुसाई, देहरादून 


प्रदेश की जेलों के रखरखाव और कैदियों को 
मूलभूत सुविधाएं मिलना सुनिश्चित करने को 
जल्द ही जेल विकास बोर्ड (प्रिजन डेवलपमेंट 
बोर्ड) का गठन किया जाएगा। मुख्यमंत्री को 
अध्यक्षता में गठित होने वाला यह बोर्ड जेलों 
के विकास के साथ कैदियों को सुविधाओं के 
संबंध में भी निर्णय लेगा। सरकार ने गृह और 
कारागार विभाग को जल्द ही प्रस्ताव तैयार करने 
के निर्देश दिए हैं। 

सुप्रीम कोटं द्वारा जेलों को स्थिति पर नजर 
रखने के लिए एक समिति का गठन किया गया 
है। इस समिति ने सभी प्रदेशों से जेलों की 
व्यवस्थाएं और कैदियों की स्थिति पर नजर 
रखने के लिए मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में 
जेल विकास बोर्ड के गठन की अपेक्षा की है। 
इन आदेशों के क्रम में विभिन्न प्रदेशों में जेल 


मानस में कुछ अशुभ 
नहीं : मोरारी बापू 


जागरण संवाददाता, गोरखपुर : मानस स्वयं योगी 
है। योगिराज है। मानस नाथ है जो अनाथों को 
सनाथ बना देता है। यह ठाकुरजी का साक्षात 
विग्रह है। इसमें कुछ भी अशुभ नहीं है। सब शुभ 
ही शुभ है। मानस में राक्षस व उसके चरित्र का 
वर्णन है, वह भी शुभ है। राक्षस में भी राम और 
सीता (रा और स) का दर्शन होता हैं, इसलिए 
ठाकुरजी से प्रार्थना करना कि सब छूट जाए, 
मानस न छूटे। 

यह बातें प्रख्यात संत मोरारी बापू ने कही। 
वह यहां तीसरे दिन सोमवार को व्यास पीठ से 
श्रद्धालुओं को श्रीराम कथा सुना रहे थे। श्रीराम 
कथा “मानस जोगी' ब्रह्मलीन महंत अवेद्यनाथ 
की स्मृति में गोरखनाथ मंदिर व श्रीराम कथा 
प्रेम यज्ञ समिति के तत्वावधान में आयोजित 
है। मोरारी बापू ने कहा कि मानस का बालकांड 
व अयोध्या कांड ठाकुरजी के हाथ-पांव हैं। 
अरण्य कांड कटि, किष्किंधा कांड वक्ष, सुंदर 
कांड हदय, लंका कांड मस्तक व उत्तर कांड 
मां जानकी की दी हुई निर्भीक बुद्धि की प्रज्ञा है। 

वनटांगिया के घर भोजन : मोरारी बापू 
सोमवार शाम खोराबार के वनटांगिया गांव 
तिकोनिया नंबर तीन में पहुंच गए। दिव्यांग 
वनटांगिया मनोज निषाद के यहां भोजन किया। 
उनके दो पुत्रों व दो पुत्रियां को कपड़े खरीदने व 
मेला करने के लिए पैसे दिए। 


सभी जेलों के विकास और कैदियों की 
सुविधाओं पर लेगा निर्णय 


सरकार ने गृह एवं कारागार विभाग को 
जल्द प्रस्ताव बनाने के दिए निर्देश 


विकास बोर्ड का गठन हो चुका है। राजस्थान 
सरकार ने भी कुछ समय पहले एक सदस्यीय 
बोर्ड का गठन किया है। 

उत्तराखंड में भी मुख्यमंत्री त्रिवेद्र सिंह रावत 
को अध्यक्षता में हुई गृह व पुलिस विभाग की 
बैठक में प्रदेश में भी जेल विकास बोर्ड के 
गठन करने का निर्णय लिया गया। बताया गया 
कि यह बोर्ड जेलों में रहने वाले कैदियों की 
स्थिति, उनको मूलभूत सुविधाएं मुहैया कराने 
को जानकारी लेगा। जिन स्थानों पर कारागार 
पुराने हो गए हैं और जहां स्थितियां कैदियों 
के रहने लायक नहीं हैं वहां नए कारागार का 


निर्माण कराएगा [ह बोर्ड कैदियों को शिक्षा, 
रोजगाखरैक शिक्षा, कौशल विकास कार्यक्रमों 
पर भी जोर देगा ताकि इन्हें सीख कर जेलों से 
बाहर॑ निकल कर कैदी सामान्य जिंदगी गुजर 
बसर कर सके। जेलों के आधुनिकीकरण का 
जिम्मा भी इसी बोर्ड के अधीजार्हेगा | 

इसके अलावा बोर्ड स्वयं कॉँछप्रिजन 
डेवलपमेंट फंड'का भी गठन करेगा। जिसमें 
विभिन्न कंपनियों से सीएसआर के#साथ ही 
राज्य व केंद्र सरकार से आर्थिक सहायता से 
मिलने वाला धन रखाँ जाएगा। मुख्यमंत्री 
्रिवेंद्र सिंह रावत ने गुह एवं कारागार विभाग 
के अधिकारियों को जल्द सेटल इस बोर्ड 
के अन्य पदाधिकारियों के साथ ही' बोर्ड की 
कार्यप्रणाली के संबंध में शीघ्र प्रस्ताव उपलब्ध 
कराने के निर्देश दिए हैं। इसके लिए अञ्य प्रदेशों 
में लागू को गई व्यवस्था का भी अध्ययन करने 
को कहा गया है। 


मकानों में छिपे आतंकियों को 


भारत- 
कजाकिस्तान 
संयुक्त सैन्य 
युद्धाभ्यास 
काजिंद-209 


वायुसेना के 
एम्‌आइ-77 
हेलीकॉप्टर से 
रस्सियों के 
सहारे नीचे 
उतरे जवान 


संवाद सहयोगी, पिथौरागढ़ 


भारत-कजाकिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास 
काजिंद-209 के तहत पांचवें दिन सोमवार 
को दोनों देशों के जवानों ने मकानों में छिपे 
आतंकियों से निपटने का प्रशिक्षण लिया। इस 
दौरान वायुसेना के एमआइ-77 हेलीकॉप्टर से 
रस्सियों के सहारे उतरते हुए जवान आतंकियों 
के ठिकानों तक पहुंचे और उन्हें ढेर किया। 
मंगलवार को उत्तरकाशी की चिन्यालीसौड़ 
हवाई पट्टी और नेलांग घाटी में दोनों देशों के 


सेना के जवानों ने किया ढेर 


पिथौरागढ़ में चल रहे सैन्य युद्धाभ्यास में सैनिकों ने एमआइ-77 हेलीकॉप्टर से 
आतंकी वारदात को रोकने का अभ्यास किया । 


जागरण 


सैनिक अभ्यास करेंगे। 

सोमवार को दोनों देशों के जवान हवाई 
अभ्यास में पूरे जोश के साथ शामिल हुए। 
नैनी-सैनी हवाई पट्टी व सैन्य क्षेत्र में जवानों ने 
वायुसेना के एमआइ-7 हेलीकॉप्टर से रस्सियों 
के सहारे दुश्मन के क्षेत्र में उतरने का अभ्यास 
किया। इसमें जवानों को विषम परिस्थितियों में 
हेलीकॉप्टर से दुश्मन के गढ़ में घुसकर उसे 
नेस्तानाबूद करने का अभ्यास कराया गया। 
मकानों में छिपे आतंकियों को मार गिराने का भी 
सफल अभ्यास किया गया। 


मलिक के टी-20 क्रिकेट में 
9000 रन पूरे 


गयाना : पाकिस्तान के ऑलराउंडर खिलाड़ी 
शोएब मलिक टी-20 प्रारूप में १,000 रन 
पूरे करने वाले दुनिया कें चौथे बल्लेबाज 

बन गए हैं।मलिक ने रविवार को कैरिंबियन 
प्रीमियर लीग (सीपीएल) में गयाना 

ऐमजॉन वॉरियर्स के साथ खेलते हुए यह 
मुकाम हासिल किया । गयाना ने बारबाडोस 
ट्राइडेंट्स को 30 रनों से मात दे फाइनल में 
जगह बनाई | मलिक ने ॥9 गेंदों पर 32 रनों 
की पारी खेली | मलिक के अब 356 टी-20 
मैचों में १,04 रन हो गए हैं।इसके अलावा 
उनके नाम 42 विकेट भी दर्ज हैं । टी-20 में 
सबसे ज्यादा रनों का रिकॉर्ड वेस्टइंडीज के 
क्रिस गेल के नाम है।उनके नाम 3,05 रन 
हैं। न्यूजीलैंड के पूर्व कप्तान ब्रेंडन मैक्कुलम 
9,922 रनों के साथ दूसरे और वेस्टइंडीज 
के ही कीरोन पोलाई 9,757 रनों के साथ 
तीसरे स्थान पर हैं। 


रहाणे : तेंदुलकर 

नई दिल्ली : भारतीय क्रिकेटर अजिंक्य रहाणे के 
घर में हाल ही में बेटी का जन्म हुआ है। उन्होंने 
सोमवार को सोशल मीडिया पर बेटी और पत्नी 


जुड़वां 


की तस्वीर साझा की है। इस तस्वीर में रहाणे 
और उनकी पत्नी राधिका अपनी नन्ही सी बेटी 
को मुस्कुराते हुए देख रहे हैं। महान बल्लेबाज 
सचिन तेंदुलकर ने इस मौके पर रहाणे को बधाई 
दी। सचिन ने ट्वीट किया कि राधिका और 
अजिंक्य को बहुत बधाई। पहली बार माता- 
पिता बनने का जो आनंद है उसकी तुलना नहीं 
को जा सकती। आप इसका पूरा आनंद लीजिए। 
डाइपर बदलने के नाइट वॉचमैन की नई भूमिका 
का आनंद उठाइए। जब रहाणे और उनकी पत्नी 
राधिका धोपवकर के घर बेटी का जन्म हुआ 
जब अजिंक्य दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ टेस्ट 
मैच खेल रहे थे। रहाणे ने अपनी बचपन की 
दोस्त राधिका के साथ 2044 में शादी की थी। 

इंग्लैंड के नए मुख्य क्रिकेट कोच होंगे क्रिस 
सिल्वरवुड 

लंदन : इंग्लैंड ने क्रिस सिल्वरवुड को अपना 
नया मुख्य क्रिकेट कोच नियुक्त किया है। 
सिल्वरवुड ट्रेवर बेलिस को जगह लेंगे जिनका 
अनुबंध पिछले महीने खत्म हो गया था। भारत 
और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व कोच गैरी कर्स्टन 
और सरे के क्रिकेट निदेशक एलेक स्टीवर्ट 
ऑस्ट्रेलिया के बेलिस की जगह लेने के 
दावेदार थे। इंग्लैंड एवं वेल्स क्रिकेट बोर्ड के 
तीन सदस्यीय पैनल ने सिल्वरबुड का चयन 
और उन्हें 'असाधारण उम्मीदवार” करार दिया। 


बच्चों को ऑपरेशन के 


बाद मिली बीमारी से निजात 


जागरण संवाददाता, जयपुर 


राजस्थान में कोटा मेडिकल कॉलेज के 
न्यूरोसर्जरी विभाग में सिड्रोमिक जुड़वा नवजात 
बच्चों का सफल ऑपरेशन किया गया है। कोटा 
मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों का दावा है कि 
दोनों नवजात बच्चों के दिमाग में कम्यूनिकेटिंग 
हाइड्रोकेफलस से जुड़ा संभवतया यह देश का 
पहला मामला है। इसमें 3 दिन के दोनों बच्चों 
की सर्जरी की गई। सर्जरी के बाद दोनों बच्चे 
स्वस्थ हैं। 

मेडिकल कॉलेज प्रबंधन के अनुसार कोटा 
जिले के मंडाना गांव निवासी गुर्जरी बाई ने 22 
सितंबर को कोटा के जेकेलॉन अस्पताल में 
दौज्जुड़वा बच्चों को जन्म दिया था। प्रसव के 
बाद शिशुरोग विशेषज्ञ डॉ. गोपीकिशन शर्मा ने 
बच्चों को देखा तो उनके सिर का असामान्य 
रूप सै बड़ा होना पाया गया। बच्चों को एक 
सप्ताहं ततक निगरानी में रखा गया। दोनों बच्चों 
का सिठीस्कैनोसहित अन्य जांच कराई गई तो 
उनके दिमाग में पानीका स्तर बढ़ा हुआ होने 
को बात सामने आई।इस पर मेडिकल कॉलेज 
के न्योसर्जरी विभाग के डॉक्टरों को दिखाया 
गया। जञांचल्में पता चला कि दोनों बच्चों को 
दिमाग में कम्यूनिकेटिंग हाइड्रॉकेफ़लस नाम की 
जन्मजात बीमारी छे॥ 

यहां केडॉक्टरों ने दिल्‍ली एम्स केडॉकटरों से 
संपक कियां।इस पर सामने आया कि संभवतया 
यह देश में अपने तरहकाँ पहला मामला हे। 
कोटा मेडिकल कॉलेज के डॉक्टरों ने पांच 
अक्टूबर को दोनों बच्चों को सर्जरी की। सर्जरी 
करके वैट्रिकुलों पेरीटोनियलछंट डाला गया। 
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दावा, देश में पहला मामला 


कोटा मेडिकल कालेज के डॉक्टरों का 


युवती के पेट से निकले 600 
ग्राम बाल 

जागरण संवाददाता, जयपुर : राजस्थान में 
हनुमानगढ़ शहर के महात्मा गांधी राजकीय 
चिकित्सालय के डॉक्टरों ने सोमवार को एक 
ऐसी महिला का ऑपरेशन किया जो दस 
साल से अपने बाल खा रही थी | डॉक्टरों ने 
ऑपरेशन कर महिला के पेट में से 600 ग्राम 
बालों का गुच्छा निकाला है। अस्पताल के 
प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉ . एमपी शर्मा ने 
बताया कि 9 साल की युवती को पिछले एक 
साल से पेट में दर्द हो रहा था | वह दर्द की 
दवा लेती थी । लेकिन पिछले सप्ताह उसके 
परिजन अस्पताल में लेकर आए तो जांच में 
सामने आया कि युवती के पेट में बालों का 
गुच्छा है।इस पर सोमवार को अस्पताल 

के पांच डॉक्टरों की टीम ने युवती के पेट से 
600 ग्राम बालों का गुच्छा निकाला । युवती 
के परिजनों ने बताया कि वह 0 साल से 
खुद के बाल खाती थी । युवती की इस आदत 
से वे भी परेशान थे। डॉक्टरों ने भी इस पर 
आश्चर्य व्यक्त किया है। 


एक बच्चे का वजन 2.5 किलो और दूसरे का 
वजन 2.7 किलो है। डॉक्टरों ने बताया कि दोनों 

बच्चों पूरी तरह से स्वस्थ हैं। बच्चों के सफल 
से उनके परिजनों ने राहत की सांस 
ली है। 


शकन मौसम विशेष 


जम्मू-कश्मीर व हिमाचल प्रदेश 
में सुबह शीतल व सुहावनी रहेगी। 
^ , ` आंशिक बादलों के साथ दिन 
2 हल्कागर्मव आरामदायक रहेगा। 
एक-दो स्थानों पर हल्की वर्षा 
होगी | दिल्ली सहित मैदानी भागों 
` मेंसुहावनी सुबह में धुंध रहेगी। 
छिटपुट बादलों व हल्की हवाओं 
के साथ दिन गर्म बना रहेगा । 


भारत के मुख्य शहरों का तापमान: छा 


हर शहर 

मुम्बई 33/25/व अहमदाबाद 35/26/ 
कोलकाता 32/25/आंबा बड़ौदा 34/26/आंबा 
चेन्नई 34/25/आंबा नागपुर 35/24/आंबा 
हैदराबाद 29/24/आंबा इन्दौर 3/22/आंबा 
बगलूरुू 28/20/आंबा रची 29/2/व 
त्रिवेन्रम 33/25/आंबा पटना 32/24/आंबा 
के गुवाहाटी 29/24/आंबा जमशेदपुर 3/23/आंबा 
९५. | गंगटोक ॥4/04/4 पुणे 


अंडमान निकोबार 
>> «३34/25 
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सही समय पर लगवाएं फ्लू का टीका, तभी होगा असर 


इधर-उधर को 
शादी की पोशाक पहनकर 


करती है काम 
न 


कैनबरा, एजेंसी: आमतौर पर लड़कियां 
शादी की पोशाक बस शादी के दिन ही 
पहनती हैं । लेकिन ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड 
शहर में रहने वाली एक महिला हर काम 
शादी की पोशाक पहनकर करती है। 
महिला का नाम टैमी हॉल है और वो एक 
पर्यावरणविद हैं | 43 वर्षीय टैमी की 2078 में 
शादी तय हो गई । वह अपने जीवन के सबसे 
महत्वपूर्ण दिन पर सबसे खूबसूरत और 
आकर्षक दिखना चाहती थीं, इसलिए उन्होंने 
करीब 86 हजार की शादी की ड्रेस खरीदी | 
लेकिन इसके साथ ही उन्होंने यह भी सोचा 
कि सिर्फ एक दिन के लिए और एक ड्रेस 

पर इतना खर्च करना सही नहीं था, इसलिए 
उन्होंने ड्रेस के पूरे पैसे वसूल करने की सोची 
और उसे हर रोज इस्तेमाल होने वाले कपड़ों 
की तरह पहनने लगीं।टैमी जब भी वह शादी 
की ड्रेस पहनकर कहीं बाहर जाती हैं, तो 
लोगउन्हें कुछ अलग ही निगाहों से देखते हैं| 


वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव को 
कम कर सकती है एसिग्रन 


एस्प्रिन दवा का एक नया फायदा सामने 
आया है। एक अध्ययन में दावा किया 
गया है कि इस दवा में वायु प्रदूषण के 
प्रतिकूल प्रभाव को कम करने की भी 
क्षमता है। इस अध्ययन में फेफड़ों पर 
वायु प्रदूषण के पड़ने वाले प्रभाव पर 
गौर किया गया। यह पाया गया कि इस 
प्रभाव को एस्प्रिन कम कर सकती है। 
शोधकर्ताओं के अनुसार, औसतन 73 
साल की उम्र के 2,280 प्रतिभागियों 
के डाटा के विश्लेषण के आधार पर यह 
निष्कर्ष निकाला गया है। शोधकर्ताओं 
ने वायु प्रदूषण प्रभावित इलाकों में रहने 
वाले इन प्रतिभागियों पर एस्प्रिन जैसी 
नॉन स्टेरिओडल एंटी-इंफ्लेमेटोरी 
(एनएसएआइडी) दवाओं के असर 
को आंका। अमेरिका के कोलंबिया 
मेलमैन स्कूल के शोधकर्ता शू गाओ 
ने कहा, “वायु प्रदूषण के दुष्प्रभाव 
को न्यूनतम करना बेहद अहम है, 
क्योंकि यह कैंसर से लेकर हृदय रोग 
जैसी घातक बीमारियों का कारण बन 
सकता है।' -एएनआइ 


व्यायाम से हृदय की समस्या 
से बच सकते हैं कैंसर रोगी 


एक अध्ययन का कहना है कि कैंसर 
रोगियों को अपने इलाज की परवाह 
किए बिना व्यायाम भी करना चाहिए। 
इससे वे अपने हृदय को सुरक्षित रखने 
के साथ ही कई समस्याओं से बच भी 
सकते हैं। हदय रोग का कैंसर रोगियों 
पर प्रतिकूल असर पड़ता है। इटली 
को सिएना यूनिवसिंटी के शोधकतां 
फ्लेवियो डीसेंजी ने कहा, “सामान्य 
लोगों की तुलना में आमतौर पर कैंसर 
रोगी कम सक्रिय रहते हैं। हालांकि 
कैंसर का उपचार करा रहे रोगियों के 
लिए भी व्यायाम जरूरी होता है। 
सहनशक्ति बढ़ाने वाले व्यायाम से 


वाशिंगटन : इंफ्लूएंजा यानी फ्लू एक तरह 
का वायरस संक्रमण है, जिससे मरीज का 
शवसन तंत्र प्रभावित होता है। कई बार यह 
जाज़लेवा भी साबित हो सकता है। बच्चों 
के साथ-साथ वयस्क खासकर गर्भवती 
महिलाएं व कम्जोर प्रतिरक्षा तंत्र वाले लोगों 
में फ्लू के(्बायरस से संक्रमित होने का खतरा 
सबसे अधिक रहता है। इस बीमारी से बचने 
का सबसे आसान और असरकारक तरीका 
है “टीका” 

मौसमी फ्लू से बचने के लिएहर साल 
टीका लगवाना पड़ता है॥हाँल में ही कईऐसे 
मामले सामने आइ जब टीका लगवाने के 
बाद भी व्यक्ति संक्रमित हो गया। इसके 
चलते कई लोग मानने लगे, थे कि््षलू के 
टीके बेअसर हो रहे हैं। हालांकि, बैज्ञानिक 
इससे सहमत नहीं है। उनका कहना है कि 
फ्लू का टीका बेअसर नहीं है। हां, सही#ब 
एक निश्चित समय पर टीका नहीं लगबाने से 


समस्याओं को हल करने में मदद करने के लिए सभी सदस्य देशों को एक साथ लाता है। 


| 


टीका लगने के करीब दो हफ्ते बाद शरीर तैयार करना शुरू करता हैएंटीबॉडी | 


bi 9 i 
em i 


भारतीय वायुसेना को स्थापना हुई 

932 में आज ही भारतीय वायुसेना की ब्रिटिश वायुसेना की सहायक विंग के तौर पर स्थापना 
हुई थी।945 में दूसरे विश्व युद्ध के दौरान इसे रॉयल इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा। 
950 में रॉयल शब्द को हटाकर इंडियन एयरफोर्स कहा जाने लगा | 


मौसमी फ्लू 

से बचाव के 

लिए बच्चों के 
साथ वयस्क 
को हर साल 

लगाना होता 

हैटीका 


समयसे 
पहले टीका 
लगवाने से 
घटने लगती है 
शरीर में बनी 
एंटीबॉडी 


उसका असर कम जरूर हो जाता है। 

सबसे पहले द इम्युनाइजेशन प्रैक्टिस 
एडवाइजरी कमेटी ने फ्लू टीके के असर 
को लेकर चेतावनी जारी को थी। उसका 
कहता था कि 65 या उससे अधिक उम्र के 
बुजुर्गों को फ्लू के सीजन से बहुत पहले 
टीका नहीं लगवाना चाहिए, क्योंकि कुछ 
महीनो्मेंही टीके के कारण शरीर में बनी 


एंटीबॉडी घटने लगती है। इसके बाद हुए 
कई शोधों में ही यही बात सामने आई है। 
यूरोप में हुए एक शोध के अनुसार, टीका 
लगने के एक-दो महीने बाद से ही उसका 
असर कम होने लगता है। 2044-42 में फ्लू 
का टीका लगवाने वाले लोगों पर शोध के 
बाद अमेरिका के सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल 
एंड प्रीवेंशन का दावा है कि हर महीने टीके 


का असर छह से 44 फीसद तक कम होता 
है। ऐसे में टीका लगवाने का समय सबसे 
महत्वपूर्ण हो जाता है। 

कब लगाना चाहिए टीका? : 
सीजनल फ्लू से बचने के लिए टीका 
निश्चित समय पर ही लगाया जाना जरूरी 
है। ऐसा करने पर ही संक्रमण के समय 
व्यक्ति सुरक्षित रह सकता है। वैज्ञानिकों 
के अनुसार, फ्लू सर्दी के मौसम में ज्यादा 
फैलता है। इसीलिए ना तो गर्मी के समय 
टीका लगाना चाहिए और ना ही सर्दी शुरू 
होने के बाद। ज्यादातर लोगों के लिए टीका 
लगवाने का सबसे सही वक्त अक्टूबर 
महीना हो सकता है। 

किस तरह काम करता है टीका : 
टीका लगने के करीब दो हफ्ते बाद शरीर 
एंटीबॉडी तैयार करना शुरू करता है। ये 
एंटीबॉडी उन सभी वायरस से शरीर की रक्षा 
करते हैं, जो टीके में मौजूद था। चूंकि फ्लू 
के वायरस में लगातार बदलाव होता रहता है। 
इसीलिए प्रत्येक दो साल में फ्लू के नए टीके 
तैयार किए जाते हैं। 


कितना पानी पीना है बताएगी ' किडनी ' 


आविष्कार » शरीर में षांनी का संतुलन बनाए रखने में मदद करेगा नया मॉडल 


दवाएं खाने सेशरीर को 
होने वाले नुकसान का भी 
हो सकेगा आकलन 


टोरंटो, आइएएनएस : अक्सर देखा जाता है 
कि कई लोग शरीर की जरूरत के मुताबिक 
पानी नहीं पीते हैं। बीमारी होने पर दवाएं तो खा 
लेते हैं पर पानी के स्तर का तब भी ध्यान नहीं 
रखते। ऐसे में दवाएं सीधा किडनी पर असर 
कर उनकी कार्यक्षमता को प्रभावित करती 
हैं। पानी की कमी के कारण शरीर पर पड़ने 
वाले प्रभावों की जांच के लिए वैज्ञानिकों ने 
“कंप्यूटर किडनी' विकसित की है। यह एक 
ऐसा मॉडल है, जो कम पानी पीने वाले लोगों 
पर दवाओं के प्रभावों के बारे में भी बताएगा। 

शरीर में पानी का संतुलन बनाए रखने के 
लिए किडनी की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। 
साथ ही यह डिहाइड्रेशन (निर्जलीकरण) के 
दौरान भी बहुत कम पानी का उपयोग करते 
हुए शरीर के भीतर मौजूद गंदगी को बाहर 
निकालने में मदद करती है। जिन लोगों को 
किडनी से संबंधित समस्या होती है और जो 
लोग रक्तचाप को नियंत्रित करने के लिए 


थाइलैंड में बच्चे को बचाने 


में छह हाथी उवे 


थाइलैंड के खाओ याई नेशनल पार्क के हाइव 
नारोक झरने में फंसे शिशु हाथी को बचाने के प्रयास 
में छह हाथियों को अपनी जान गंवानी पड़ी । जबकि 
दो हाथियों को रेस्क्यू टीम ने सुरक्षित निकाल 

लिया दरअसल, हाथियों का एक झुंड झरने को 
पार कररहा था, तेज बहाव की वजह से एक शिशु 
हाथी उसमें फंस गया । कुछ ही देर में उसने दम तोड़ 


» अमेरिकन 
जर्नल ऑफ 
J 
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पर्याप्त मात्रा में 
पीते रहें पानी 


दवाएं लेते हैं। उनके शरीर में कई बारपानी 


का सतुलन बिगड़ जाता है। वैज्ञानिकों ने 
कहा कि ऐसे मरीजों को उचित दवाएं लेने 
के साथ-साथ शरीर में पानी की मात्रा का भी 
ध्यान रखना बेहद जरूरी है। असंतुलन की 
स्थिति में लोग कई अन्य बीमारियों के शिकार 
भी हो सकते हैं। 

यह अध्ययन अमेरिकन जर्नल ऑफ 
फिजियोलाँजी-रिनल फिजियोलॉजी में 
प्रकाशित हुआ है। कनाडा की यूनिवर्सिटी 
ऑफ वाटरलू के अप्लाइड मैथमेटिक्स 
फार्मेसी एंड बायोलॉजी विभाग को प्रोफेसर 
अनीता लायटन ने कहा, 'जिन लोगों को 


उच्च रक्तंचार्धाको शिकायत होती है उन्हें 
आमङ्रौरँपर पानी को गोलियां दी जाती हैं, 
इसलिए बे अपने रकत के घनत्व से ज्यादा 
यूरिन (पेशाब ) करते हैं। इससे उन्हें रक्तचाप 
कम रखने में मदद मिलती है।' 

दवाएं बिगाड़ती हैं हार्मोनल सिस्टम 
: लायटन के कहा कि रक्तचाप के मरीजों को 
अन्य दवाएंहदने से उनका हार्मोनल&सिंस्टम 
प्रभावित होता है और इसकान्रभाव किडनी 
पर भी पड़ता है। अकसर देखा जाता है कि 
लोग एक उम्र के बाद रक्तचाप की एक-दो 
दवाएं खाते रहते हैं। उन्हें लगता हैं किससे 
वे स्वस्थ रहेंगे, लेकिन;एक दिनियदि उन्हें सिर 


ह डॉग को मिस यूनिवर्स 
की तरह सजाया 
फिलीपीस के मेट्रो मनीला की 
क्यूजोन सिटी में विश्बपशु दिवस 
पर आयोजित पालतू पशु फैशन शो 


दर्द हो जाए तो ऐसे में वे एस्प्रिन ले सकते 
हैं। ये तीनों दवाएं मिलकर उनकी किडनी को 
नुकसान पहुंचा सकती हैं। 

शरीर में पानी के संतलन से 
भी प्रभावित होती हे किडनी : इस 
समस्या से बचने के लिए लायटन ने एक 
नया मॉडल बनाया, जो यह दिखाता है कि 
मांसपेशियों के सिकुड़ने से यूरिन किडनी 
से ब्लाडर (मूत्राशय) में आ जाता है। 
इस दौरान यह भी पाया गया है कि जब 
तक मरीज पूरी तरह से हाइड्रेट नहीं होता 
है तो वह रक्तचाप नियंत्रित करने के लिए 
दो दवाएं लेता है। ऐसे में यदि वह एस्प्रिन 
लेता है तो इसका किडनी पर सीधा प्रभाव 
पड़ता है और उनकी कार्यक्षमता प्रभावित 
होने लगती है। उन्होंने कहा कि किडनी पर 
यह प्रभाव तभी पड़ता है जब शरीर में पानी 
का संतुलन ठीक नहीं होता। ऐसे में शरीर के 
विषाक्त पदार्थ भी बाहर नहीं निकल पाते। 
लायटन ने कहा कि इस अध्ययन के बाद 
हम यह समझने के करीब हैं कि शरीर में पानी 
का संतुलन कैसे बनाए रखा जा सकता है? 
उन्होंने कहा कि इसके लिए हमें चाहिए कि 
पर्याप्त मात्रा में समय-समय पर पानी पीते रहें। 


फ्लाइट सेफ्टी फाउंडेशन (एफएसएफ) का सदस्य बना भारत 
998 में आज ही भारत एफएसएफ का सदस्य बना था ।एफएसएफ एक स्वतंत्र, गैर-लाभकारी, अंतरराष्ट्रीय 
संगठन है, जो विमानन सुरक्षा के क्षेत्र में अनुसंधान, शिक्षा और संचार से संबंधित है यह विमान उद्योग से जुड़ी 


जानी, “हम' आज ही बलूचिस्तान में पैदा हुए थे 
बीते जमाने के मशहूर कलाकार राजकुमार का जन्म 926 
में आज ही बलूचिस्तान (पाकिस्तान) में हुआ था | उनका 
असली नाम कुलभूषण पंडित था । मुंबई में सब इंस्पेक्टर 
ह | अपने चालीस साल के फिल्‍मी करियर में सत्तर से ज्यादा फिल्में ' 
कीं ।952 आई रंगीली पहली फिल्म रही | 957 में आई फिल्म 
नौशेरवां -ए-आदिल से मशहूर हुए । मदर इंडिया, हमराज, वक्त, 
नीलकमल, पाकीजा, तिरंगा और सौदागर जैसी हिट 
फिल्में दीं गले के कैंसर की वजह से 3 जुलाई 


996 को उनका देहांत हो गया | 


सुडौल शरीर चाहिए 
अकेले करें भोजन जन शोध 


लंदन, आइएएनएस : यदि आप अपने शरीर 
को सुडौल बनाने के लिए कम भोजन करना 
चाहते हैं तो अकेले में भोजन करना फायदेमंद 
हो सकता है। एक नए अध्ययन में यह दावा 
किया गया है कि व्यक्ति अपने दोस्तों और 
परिजनों के साथ अधिक भोजन करता है। 
ऐसे में मोटापा बढ़ने की संभावना ज्यादा रहती 
है। अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लीनिकल 
न्यूट्रीशन में प्रकाशित अध्ययन में कहा गया 
है कि सभी के साथ मिलकर भोजन करते 
समय व्यक्ति अधिक खाना खाता है, जबकि 
अकेले में वह उससे कई गुना कम आहार 
ग्रहण करता है। 

ब्रिटेन को बमिँघम यूनिवर्सिटी की 
शोधकर्ता हेलेन रुडाक ने दावा किया कि 
अध्ययन के दौरान हमें इस बात के सबूत 
मिले हैंकि अकेले भोजन करने की तुलना में 
व्यक्ति परिजनों और दोस्तों के साथ बेठकर 
अधिक खाना खाता है। पिछले अध्ययनों में 
पाया गया था कि दूसरों के साथ खाने वाले 
लोग अकेले भोजन करने वालों की तुलना में 
48 फीसद ज्यादा भोजन करते हैं और मोटापे 
से ग्रस्त महिलाएं अकेले खाने के मुकाबले 
मिलजुल कर भोजन करने पर 29 फीसद तक 
ज्यादा आहार ग्रहण करती हैं। 

इस अध्ययन के लिए शोधकर्ताओं ने 


दोस्तों और परिजनों के साथ अधिक 
भोजन करते हैं लोग 


अमेरिकन सोसाइटी ऑफ क्लीनिकल 
नयूट्रीशन में प्रकाशित हुआ अध्ययन 


प्रतीकात्मक 
सामुदायिक भोजन पर किये गए मौजूदा 42 
अध्ययनों का मूल्यांकन किया। इस दौरान 
शोधकर्ता ने पाया कि व्यक्ति दोस्तों और 
परिजनों के साथ ज्यादा खाना इसलिए खा 
लेता है, क्योंकि यह आनंद लेने का समय 
होता है और लोग एक-दूसरे की देखादेखी 
में ज्यादा भोजन कर लेते हैं। शोधकर्ताओं 
ने कहा कि यदि व्यक्ति अकेले भोजन करता 
है तो वह जल्दी खाना खा कर दूसरे कामां में 
जुट जाता है। इससे मोटापे का खतरा कम 
रहता है। 


स्मार्टफोन पर तेजी से टाइपिंग करते हैं बच्चे 


लंदन, आइएएनएस : ऐसे यूजर्स जो अपने 

स्मार्टफोन को टाइपराइटर बनाना चाहते हैं 
उनके लिए यह अच्छी खबर है। बच्चों की 
बदौलत मोबाइल हैंडसेट पर टाइपिंग स्पीड 
अब फिजिकल कीबोर्ड के बराबर होती 
जा रही है। 37 हजार यूजर्स पर किए गए 
एक अध्ययन के अनुसार, मोबाइल और 
फिजिकल कोबोर्ड्स के बीच टाइपिंग स्पीड 
में अंतर धीरे-धीरे कम हो रहा है।0 से 9 
साल के बच्चे अपने माता-पिता को तुलना 
में लगभग 70 शब्द-प्रति मिनट तेजी से 
टाइप कर लेते हैं। 

फिनलैंड की ऑटो यूनिवर्सिटी, 
ब्रिटेन की केम्ब्रिज यूनिवर्सिटी और 
ईटीएच ज्यूरिख के शोधकर्ताओं ने फोन 
और कंप्यूटर पर हजारों यूजर्स की टाइपिंग 
की स्पीड का विश्लेषण किया। ईटीएच 
ज्यूरिख के शोधकर्ता और सह-लेखक 
फीट ने कहा कि हम यह देखकर आश्चर्य 
चकित थे कि यूजर्स कैसे दो अंगूठों की 
मदद से एक मिनट में औसतन 38 शब्द 
लिख लेते हैं। यह संख्या फिजिकल 
कीबोर्ड्स पर टाइपिंग स्पीड से केवल 25 


प्रतीकात्मक 


फीसद धीमी थी। शोधकर्ताओं ने कहा कि 
कुछ यूजर फिजिकल कीबोर्ड पर 00 
शब्द प्रति मिनट भी लिख लेते हैं। 

शोधकर्ताओं का अनुमान है कि जैसे- 
जैसे लोग फिजिकल कीबोर्ड के साथ कम 
कुशल होते जाएंगे और कीबोर्ड के लिए 
स्मार्ट तरीकों में और सुधार होगा तो कुछ 
समय बाद इस अंतर के खत्म होने को 
संभावनाएं बढ़ जाएंगी। अध्ययन के दौरान 
शोधकर्ताओं ने पाया कि कई यूजर्स ने टच 
स्क्रीन पर 85 शब्द प्रति मिनट भी लिखे 
थे। इसका कारण बताते हुए शोधकर्ताओं 
ने कहा कि यूजर्स का स्मार्टफोन के जरिये 
आपने दोस्तों के साथ चैटिंग में व्यस्त रहना 
भी इसका एक प्रमुख कारण है। 


सेक्रेड गेम्स 3' में काम नहीं करना चाहते हैं सैफ 


के लिए मादा डॉग को मिस यूनिवर्स 
की तरह सजाया गया पशुओं के 
संरक्षक संत फ्रांसिस की याद में 


।, एनीमलडे सेलीव्रेट किया जाता है। 


लोग अपने पालतू जानवरों, डॉग, 
कैट्स और गिलहरियौं को चर्च में 
लेकर जाते हैं | जहां उन पर पवित्र 
जल छिडकर आशीर्वाद दिया जाता 
है।यह दिवस पशुओं के प्रति इंसानों 
के लगाव का प्रतीक है। 


रायटर 


# वेब शो 'सेक्रेड 


” डिजिटल डेब्यू 
किया था। उसमें वह सरताज सिंह 
की भूमिका मैं नजरैआ आए 
हैं (नवाजुद्दीन सिद्दीकी), पंकज 
त्रिपाठी जैसे कलाकार भी उसमें 
अहम भूमिका में हैं। बीते ॥5 


अगस्त को शो का दूसरा सीजन 
प्रसारित किया गया था। उसे 
दर्शकों की खास प्रतिक्रिया नहीं 
मिली।शो का तीसरा सीजन आने 
की उम्मीदें थीं। हालांकि सैफ अब 
उसका हिस्सा नहीं बनना चाहते हैं। 
सैफ के मुताबिक, 'सेक्रेड गेम्स 
का पहला सीजन बेहतर था। 
उसे दर्शकों ने काफो पसंद किया 


अबंब्रेटी जाहनवी को लेकर 


था। दूसरे सीजन में भाषणबाजी 
ज्यादा हो गई। साथ ही थोड़ा स्लो 
भी था। अब उसके तीसरे सीजन 
में मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है। मुझे 
लगता है कि अब आगे कुछ नया 
करना चाहिए। आप लगातार एक 
ही चीज को लंबे समय तक नहीं 
कर सकते हैं। अब कहानी पूरी हो 
चुकी है। 


कुतुब मीनार को देख अभिषेक को याद आया बचपन 
बॉलीवुड अभिनेता अभिषेक बच्चन इन दिनों दिल्ली में कुतुब 


फिल्म्नाएंगे बोनी 


निर्माता बोनी कपूर ने आपनेहबेटे 
अर्जुन कपूर को लेकर फिल्म 
“तेवर” का निर्माण किया था। 
अब वह अपनी बेटी जाहली 
कपूर को लेकर फिल्म बनानेज्ञा "| | 
रहे हैं। इस फिल्म को वह महावीर | 

जैन के साथ मिलकर बनाएंगे। 
“बॉम्बे गर्ल' नामक इस फिल्म 
में जाह्नवी नए अवतार में नजर 
आएंगी। फिल्म को कहानी 
वर्तमान दौर की होगी। उसमें 


oR 5 


_ देखागया था। 


मीनार पर फिल्म ' द बिग बुल ' की शूटिंग कर रहे है । कुतुब मीनार 
| कोदेखकरउन्हें अपना बचपन याद आ रहा है | उन्होंने कुतुब 
मीनार कौ फोटो अपने इंस्टाग्राम पर शेयर की है | इस तस्वीर में 
अभिषेक ने केण्शन दिया है, ' बचपन में जब भी दिल्‍ली जाते थे, तब 
कुत मीनार जरूर देखते थे | इतने सालों बाद भी आज भी यह 
! उतनी ही खूबसूरत है | बहुत ही अच्छे से संजोया गया है | अमेजिंग 
' इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया ।' अभिषेक ' द बिग बुल ' के पहले भी 
_ 'दिल्ली 6' और ' झूम बराबर झूम ' की शूटिंग दिल्ली में कर चुके 
हैं| अभिषेक को आखिरी बार अनुराग कश्यप को 'मनमर्जियां ' में 


दबंग 3' की शूटिंग पूरी, सलमान 


हृदय की कार्यक्षमता को और बेहतर दिया | उसकी तरफ बढ़े छह अन्य हाथी भी पानी में 
किया का सकता है। इसलिए कैंसर बह गए | दो अन्य हाथी भी उनकी तरफ बढ़ने लगे, 
रोगियों को कीमोथेरेपी जैसे उपचार के मगर उन्हें बचा लिया गया फिलहाल झरने को आम 
शुरू होने से पहले ही व्यायाम करना लोगों के लिए बंद कर दिया गया है । बचाए गए दोनों 
प्रारंभ कर देना चाहिए। -एएनआइ हाथियों को सघन सुरक्षा में रखा गयाहै। एपी 


खोज 
पुरातत्वविदों 
कादावाहैकि 
अपने काल में 
सबसे बडा था 
यह शहर, इसका 
निमार्ण सभ्यता के 
शहरीकरण का 
पहला कदम होगा 


हदेरा, एएफपी : इजरायल के पुरातत्वविदों ने पांच 
हजार साल पुराने शहर के अवशेषों का पता लगाने 
का दावा किया है। उनका दावा है कि यह शहर 
अपने काल में सबसे बड़ा था, जहां किला, मंदिर 
और कब्रिस्तान की व्यवस्था थी। 

इजरायल पुरातात्विक प्राधिकरण के वाई. पाज 
ने देश के बीचोंबीच स्थित इस साइट के बारे में 
बताया, “हमें यहां विशाल शहरी निर्माण मिला है। 
इसमें गलियों के साथ-साथ, पड़ोसी व सार्वजनिक 
स्थलों की भी योजना है।' उन्होंने कहा कि कांस्य 
काल के बाद यह क्षेत्र की सबसे बड़ी खोज है।इस 
साइट को एन एसुर के नाम से जाना जाता है। यह 
0.65 वर्ग किलोमीटर में फैला है। यहां पारंपरिक 
मंदिर पाया गया है, जिसमें मनुष्य और जानवरों के 
दुर्लभ चित्र बने हुए हैं। साथ ही यहां कुछ जानवरों 
की हङ्डियां भी मिली हैं। माना जा रहा है कि यहां 
जानवरों को बलि दी जाती होगी। 

पाज कहा कि हमें ताम्र पाषाण काल से लगभग 
7,000 साल पुरानी एक बस्ती के लिए खोदाई 
की अनुमति दी गई थी। हालांकि, अन्य खोजों की 
तुलना में यह छोटी-सी सफलता है, फिर भी इससे 
एक बात जरूरत पता चलती है कि इसका निर्माण 
सभ्यता के शहरीकरण का पहला कदम रहा होगा। 


इजरायल में मिला पांच हजार साल पुराना शहर 


» 0.65 वर्ग 
किलोमीटर 
में फैली है 
एन एसुर के 
नामक यह 
साइट 


» ताम्र पाषाण 
काल से 
लगभग 
7,000 साल 
पुरानी हो 
सकती है 
बस्ती 


40 लाख सामग्रियां मिलीं : एक अन्य 
पुरातत्वविद दीन शलेम ने कहा कि वहां मिला 
निर्माण 20 मीटर लंबा और दो मीटर ऊंचा है। 
साथ ही यहां एक कब्रिस्तान भी है। उन्होंने कहा 
कि इस स्थल पर लगभग 40 लाख छोटी-छोटी 
सामग्रियों के टुकड़े पाए गए हैं, जिनमें मिट्टी के 
बर्तन, चकमक पत्थर के औजार और फूलदान 
शामिल हैं। 

संरक्षित किया जाएगा क्षेत्र : एक अन्य 


एएफपी 


इजरायल की एन एसुर नामक साइट का अवलोकन करते पुरातत्वविद | 


पुरातत्ववेत्ता इटाइ एलिड ने कहा कि खोदाई के 
दौरान हमें कई उपकरण भी मिले। जिनका उस 
काल के लोग हथियारों के रूप में इस्तेमाल करते 
होंगे। उन्होंने कहा कि अनुमान है कि इस क्षेत्र को 
लोगों ने 300 ईसा पूर्व छोड़ दिया होगा। उन्होंने 
कहा कि ढाई वर्षों तक चली इस खोदाई में लगभग 
पांच हजार कार्यकर्ताओं ने हिस्सा लिया था। यह 
क्षेत्र एक सड़क के पास है। पुरातत्ववेत्ता अब इसे 
संरक्षित करने की योजना बना रहे हैं। 


जाह्नवी विद्रोही किशोरी की 
भूमिका निभाएंगी। फिल्म को 
कहानी संजय त्रिपाठी ने लिखी 
है। वही फिल्म का निर्देशन भी 
करेंगे। फिल्म 'धड़क' से हिंदी 
सिनेमा में कदम रखने के बाद 
जाह्नवी फिल्ममेकरों की पसंद 
बनी हुई हैं। वह इन दिनों गुंजन 
सक्सेना को बायोपिक की शूटिंग 
में व्यस्त हैं। यह फिल्म कारगिल 
युद्ध में पाकिस्तानी सेना को धूल 
चटाने वाली गुंजन सक्सेना पर 
आधारित है। उसके अलावा 
दिनेश विजन के प्रोडक्शन तले 


बन रही हॉरर कॉमेडी फिल्म 


निर्देशित स्टोरी का हिस्स्रार्बनेंगी। 


तीन कहानियों को करण जौहर, 
अनुराग कश्यप, और दिबाकर 
बनर्जी निर्देशित करेंगे। इन्हीं 
चारों निर्देशकों ने 'लस्ट स्टोरी' 
का निर्देशन किया था। 


फिल्म “दबंग और “दबंग 
2 में इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे 
(सलमान खान) के पिता 


* प्रजापति पांडे को भूमिका विनोद 
नेटफ्लिक्स के लिए बनने बाली | 
“घोस्ट स्टोरीज” में चार लघु _ 
कहानियां होंगी । जोया के अलाबाँ | 


खन्ना ने निभाई थी। दो साल 
पहले विनोळखन्ना का निधन 
हो गया था] अबो दबंग 3' आ 


रही है। फिल्म में विनोद खन्ना 
 को#अनुपस्थिति सलमान खान 
५ सहित पूरी टीम को अखर रही 
' "है| रविवार को फिल्म की शूटिंग 
: पूरी हो गई। महज संयोग था कि 


को याद आए विनोद खन्ना 


'रुही अपज़ा' में डबल रोले _ 
नजर आएंगी फिल्मन्मेंहनके ' 
अपोजिट राजकुमार राब हौंगें। _ 
“घोस्ट स्टोरीज' में जोया अख्तर 


उसी दिन यानी छह अक्टूबर 
को विनोद खन्ना का जन्मदिन 
होता है। शूटिंग पूरी होने के बाद 
सलमान ने सोशल मीडिया पर 
एक वीडियो साझा किया। 


आखिरी दम तक एक्टिंग करना चाहती हैं करीना 


g 


he 


करीना कपूर ने चौबीस साल पहले 
995 में फिल्म 'रिफ्यूजी' के 

साथ बॉलीवुड डेब्यू किया था। 
इस फिल्म में करीना अभिषेक 
बच्चन के साथ दिखाई दी 
थीं। उसके बाद से उन्होंने 


कई सफल फिल्में दी 
हैं, जिसमें 'जब वी 
, मेट’, उड़ता 
५ पंजाब’, 'वीरे 
॥ दी वेडिंग’, 


“चमेली? और “गोलमाल 3' शामिल 
हैं। करीना कहती हैं, मेरी अभिनय यात्रा 
बहुत ही दिलचस्प रही। बहुत अच्छे 
लोगों के साथ काम करने का मौका 
मिला। मुझे लगता है कि में एक्टिंग करने 
के लिए ही पैदा हुई हूं। यह मेरा जुनून है। 
चाहे जो भी हो जाए, अंतिम समय तक 
एक्टिंग करना चाहती हूं।' अब करीना 
आमिर खान के साथ “लाल सिंह चड़ा' 
में दिखाई देंगी। करीना कहती हैं, “यह 
मेरी खुशकिस्मती है कि मुझे आमिर 


खान के साथ काम करने का मौका 
मिला, क्योंकि मैं उनको बहुत बड़ी फैन 
हूं।' इसके पहले करीना आमिर के साथ 
“तलाश' और 'श्री इडियट्स' में काम 
कर चुकी हैं। जब भी आमिर के साथ 
काम करती हूं, लगता है मेरा सपना पूरा 
हो गया है। “लाल सिंह चड्ढा' हॉलीवुड 
फिल्म “फॉरेस्ट गंप" की ऑफिशियल 
रीमेक है। इसे अतुल कुलकर्णी ने लिखा 
है। फिल्म 2020 में क्रिसमस के दौरान 
रिलीज होगी। 


